पर्यावरण सूचना, जागरूकता, क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम (ईआईएसीपी) 

विशिष्ट-विषय संबंधित केंद्र के रूप में पूरे भारत के विभिन्‍न संस्थानों में स्थित है। भारत में 

वर्तमान में 60 पर्यावरण सूचना, जागरूकता, क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम 

(ईआईएसीपी) जो की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (॥॥०६7&00) द्वारा 

वित्त पोषित है। सभी पर्यावरण सूचना प्रणाली केंद्रों का प्राथमिक उद्देश्य है: पर्यावरण से 

संबंधित जानकारी एकत्र करना और विभिन्‍न उपयोगकर्ता समूह, जिसमें शोधकर्ता, नीति 

नियोजक और निर्णय लेने वाले लोगो तक भेजना | बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाईटी में 

पर्यावरण सूचना, जागरूकता, क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम (ईआईएसीपी) जून 

996 में स्थापित किया गया था। पक्षी परिस्थितिकी पर बीएनएचएस - ईआईएसीपी केंद्र 

के उद्देश्य नीचे दिये गये है 

१) पक्षियोंसे संबंधित प्रकाशित साहित्य की ग्रंथ सूची बनाना 

२) 8०८६४०५ समाचार पत्रिका को प्रकाशित और वितरित करना 

३) बीएनएचएस - ईआईएसीपी की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध करवाना 
(ए्रश्नज्र.छा5शएं5,7८,॥) 

४) पक्षियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना 

५) हरित कौशल विकास कार्यक्रम (जीएसडीपी) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम संचालित करना 


बॉम्बे नेंचुरल हिस्ट्री सोसाईटी, हॉर्नबिल हाउस, शहीद भगत सिंह मार्ग, 
मुम्बई - 400004 भारत 
७ सर्वाधिकार सुरक्षित। 


भारत में प्रकाशित। 
थार मरूस्थत्र के वन्‍्यजीव एक झलक बीएनएचएस स्थित 
बीएनएचएस - ईआईएसीपी द्वारा प्रकाशित, पी. पी. 32 


सुजित नरवडे, नीलकंठ बोड़ा, ए. मोहन, पंकज बिश्नोई, नंदकिशोर दुधे, 
अरिंदम सिन्हा (2023) 
हिंदी सुधार : सत्य प्रकाश मेहरा 


बीएनएचएस स्थित पर्यावरण सूचना, 
जागरूकता, क्षमता निर्माण और 
आजीविका कार्यक्रम (ईआईएसीपी) 
के कर्मचारी 


परियोजना समन्वयक 
सुजित नरवडे 


कार्यक्रम अधिकारी 
नंदकिशोर दुधे 


जानकारी अधिकारी 
गार्गी विजयराघवन 


आईटी अधिकारी 
सूरज गोसावी 


तथ्य दाखिला प्रचालक 
करण दाभोत्रकर 


मुखपृष्ठ रचना 
गार्गी विजयराघवन 


पिछले आवरण पृष्ट 
साईशा सिंह 


७ बीएनएचएस - ईआईएसीपी 2023: 
सर्वाधिकार सुरक्षित। इसप्रकाशन को पूर्ण या 
आंशिक रूप से किसी भी रूप में, 
या इलेक्ट्रॉनिक या कोई अन्य 
माध्यम से बिनापूर्व लिखित अनुमति 
से प्रकाशित नही किया जायेगा 
बॉम्बे नँंचुरल हिस्ट्री सोसाईटी, 
हॉर्नबिल हाउस, शहीद भगत सिंह मार्ग, 
मुंबई - 40000 महाराष्ट्र, भारत। 
दूरभाष: (9-22) 22828॥7, 
ई-मेल: ७॥॥5& 0॥95.॥८.॥, 


वेबसाइट: ५४४४७४.७॥॥#5शाएं: रु 


5 


6 ३. ७ 


थार मरूस्थल के 
वन्यजीव एक झलक 


अनुक्रमणिका 
अध्याय का नाम पृष्ठ 
संख्या 
भूमिका - डॉ. बिवाश पांडव 2 
प्रककथन - डॉ. असद रफ़ी रहमानी 3 
मेरा अनुभव 4 
पुस्तक परिचय 5 
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) के 
विलुप्त होने को रोकने की चुनौतियां 
एवं बी एन एच एस के प्रयास 6 
आभार है| 
पक्षी (8॥99) 22 
स्तनधारी (॥/8॥8|5) 8॥ 
सरीसूप (२७०॥॥७७) 93 
वनस्पति (#08) 408 
संदर्भ 25 


भूमिका 
ब्ध 


राजस्थान का वन्य जीवन भारत के जैव विविधता में एक 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहाड़ो और नदियों से दूर 
3,20,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस विशाल थार के 
रेगिस्तान के पशु - पक्षियों ने इस कम पानी वाले इलाको में 
अपने आप को बड़े ही असाधारण तरीके से ढाल लिया है। यहाँ 
अनुमानित 700 किस्म के पेड़ पौधे, 5 प्रजाति के सरीसूप और 
300 से ज्यादा तरह के पक्षी मित्रते है। यहा के वन्य जीवन को #॥! 
बचाने में ग्रामीण समुदायों की एक निराली भूमिका है ख़ास कर 
कि गोडावण जैसे सुन्दर पक्षी को जो की विलुप्त होने की कगार 
पर है एवं चिंकारा जैसा प्राणी। 


यह पुस्तक राजस्थान के थार मरुस्थल के वन्यजीवन, पेड -पौधे और 8/॥/+5 की परियोजना 
के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस पुस्तक की मदद से आप पशु, पक्षी एव पेड़ पौधों की 
प्रजातियों की पहचान कर सकते है। उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते 
है| जिसमे पारिस्थितिक और ग्रामीण समुदाय के बारे में जानकारी दी गयी है। लेखक और 
उनकी टीम जिन्होंने इस वन्य जीवन-प्रणाली को बड़े ही सूझ बूझ और कठिन परिश्रम के साथ 
ईस पुस्तक को प्रबंधित किया है। 


मै इस पुस्तक के सभी लेखको को बधाई देना चाहूंगा की उन्होंने इस बेहतरीन किताब के ज़रिये, 
इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के वन्यजीवों के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला है। जो 
क्षेत्र में मौजूद प्राकृतिक आवास और ग्रामीण समुदायों को लाभ पहुंचाता है और आम जनता 
को वन्यजीवन और वनस्पति से भी रूबरू करवाता है। 


हर वर्ष मै मरुस्थल का जायज़ा लेने आता हूँ, और ग्रामीण लोगों को उनके वातावरण और 
वन्यजीवन के बारे में बताता हूँ। इस वक्‍त गोडावण को इतने करीब से जानने का मौका इस 
मरुस्थल से बेहतर कही नहीं मिल सकता। आशा करता हूँ की इस पुस्तक को 
पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति को मरुस्थल के वन्यजीवन और वातावरण को समझने का मौका 


मिले। 
0-४ 


डॉ. बिवाश पांडव 
निदेशक, बीएनएचएस 


प्रककथन 


रेगिस्तान, जिसे भारत मेँ मरुस्थल के नाम से जाना जाता है 
भारत राजस्थान राज्य के जोधपुर, गंगानगर, जैसलमेर, 40 जा 
बाड़मेर, बीकानेर और चूरू जिले में जो की 0,755 वर्ग |" 
किलोमीटर के क्षेत्र में तक फैलाव है। इसे थार मरुस्थल के नाम 
से जाना जाता है। जिसमे लगभग 43,583 वर्ग किलोमीटर 
जैसलमेर जिले के क्षेत्र में आता है। जहाँ का वन्‍्यजीवन और 
पारितंत्र इसकी शोभा बढ़ाता है और जो की ग्रामीण सम॒दाय पर 
भी निर्भर करता है। 


थार मरुस्थल राज्य पक्षी गोडावण और इस रेगिस्तान मे रहने 
वाले अन्य दुर्लभ वन्यजीवो का आखिरी प्राकृतिक आवास है। 


राजस्थान के कछ और महत्वपूर्ण वन्यजीव क्षेत्र है जैसे रणथम्बोर टाइगर रिज़र्व, सरिस्का 
टाड़गर रिज़र्व, केवलादेव नेशनल पार्क और राष्ट्रीय मरू उद्यान जो की राजस्थान की प्राकृतिक 
शोभा में चार चाँद लगा देता है अगर हम इन सब की तुलना करे तो प्रत्येक जगह का परितंत्र 
और वन्यजीवन काफी अलग है। 


यह पुस्तक राजस्थान की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है जिसमे रेगिस्तान के साथ 

साथ वन्यजीव और पारिस्थितिकी सम्मिलित है। लेखक डॉ. सुजित शिवाजी नरवडे 
(सहायक निदेशक), डॉ. नीलकंठ बोड़ा (कार्यक्रम अधिकारी), श्री मोहन अंतर्गम (शोधकर्ता) 
और श्री पंकज बिश्नोई (फिल्ड सहायक) जिन्होंने इस वन्य जीवन-प्रणाली को बड़े ही सूझ बूझ 
और कठिन परिश्रम के साथ प्रबंधित किया है जो कि अपने ज्ञान और क्षेत्र से हए भावनात्मक 
जुड़ाव की वजह से इस विषय में लिखने के लिए योग्य हैं। 


मैं इस खूबसूरत रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र की वनस्पतियों और जीवों की विविधता 
को प्रेक्षित करने के लिए लेखकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस अद्वितीय पारिस्थितिकी 
तंत्र के वन्यजीवों के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाल्रा है। जो क्षेत्र में मौजूद प्राकृतिक 
आवास और ग्रामीण समुदायों को उनके महत्व को दर्शाता है। 


मैं वर्षों से ग्रामाण मरुस्थल को बहुत समीप से देख हि और स्थानीय लोगों के नजरिए से भी 
देखने की कोशिश कर रहा हूँ। राजस्थान के की विविधतापूर्ण संदरता मुझे 
मंत्रम॒ुग्ध करने में कभी असफल नहीं रही और आशा करता हूँ की इस पुस्तक को पढ़ने 
वाले किसी भी व्यक्ति को इसकी एक झलक ज़रूर मिलेगी। मुझे पूरी आशा है कि यह 
पुस्तक प्रकृतिवादी, वन्यजीव प्रबंधक, वन्यजीव फोटोग्राफर, पक्षी विज्ञानी और 
राजस्थान नागरिकों और बाकी भारतीयों द्वारा पढ़ी जाएगी। भारत के इस 
महत्वपूर्ण और अद्भुत भूभाग को जानने मे यह पुस्तक मदतगार होगी। 


डॉ. असद रफ़ी रहमानी, 
पूर्व निदेशक एवं गव्हर्निंग कौन्सिल सदस्य, बीएनएचएस 


मेरा अनुभव 


महाराष्ट्र के दख्खन क्षेत्र के एक छोटे से गाँव मसला (खुर्द), तहसील 
तुलजापुर, जिला उस्मानाबाद में मेरा बाल्पन व्यतीत हुआ जो एक 
घासवाले मैदानों का प्रतिनिधित्व करता है। अतः घासवाले मैदानों में 
मिलने वाली अनेक जैव-विविधता मरुस्थल् में भी पाई जाती है जैसे 
थार की शान “गोडावण" जिसको मराठी में “माछढोक" के नाम से जाना 
जाता है। परन्तु मरुधरा के विषय में एक मन मे अलग ही छवि बनी हुई 
थी जैसे की यह एक रेतीला समुंदर है जहाँ ऊँट के जहाज चलते हैं, पुरे 
गाँव के गाँव रेत के टीलों (धोरों) में समा जाते हैं। यहाँ जीव-जंतु कैसे 
जीवित रहते होंगे यह सोचकर मस्तिष्क सोच में पड़ जाता था। कल्पना 
एवं तथ्य में जो विभेद है वह यहाँ आने के पश्चात पता चला। मारवाड़ 
का मरुस्थल्न (थार रेगिस्तान) अद्भुत है, यहाँ का परिदृश्य, स्थानीय 
लोग, वन्यजीव एवं इनको देखने आनेवाले सैलानियों का एक अनोखा संगम है। मौसमी वर्षा एवं जल यहाँ 
के प्रमुख अवयव है जो मरुस्थल्न को अपने प्रकार से अनुकूलित कर देते हैं। 


सर्वप्रथम सन्‌ 204 में मेरे पीएचडी गुरु डॉ, असद रहमानी जी के साथ यहाँ आगमन हुआ, तब से इस 
स्थत्र से हमेशा के लिए लगाव हो गया। यहाँ के प्राकृतिक परिदृश्य (लैंडस्केप), यहाँ के वन्यजीव और यहाँ 
के लोग इनमैं कुछ आकर्षण है जिसकी वजह से हमारी संस्था 980 से अनवरत कार्य कर रही है और 
करती रहेगी। इस प्रकल्प से जुडा रहने के लिए मैं स्वयं को भाग्यशाली समझता हूँ सन्‌ 208 में अकेले 
सदस्य से लेकर आज बड़े संघठन में हम परीवर्तित हो चुके है, जिसमें न केवल शास्त्रज्ञ अपितु स्थानीय 
पक्षी मित्र, स्थानीय प्रशासन, वन्यजीव प्रेमी, अत्यंत विपरित परिस्थिति में जी जान से वन्यजीव बचाने 
वाले वनविभाग के लोग, हमारे देश के जांबाज सैनिक, सीमा सुरक्षा बल के सिपाही सब एक एक करके जुड़ 
चुके है। हर कोई अपनी तरफ से वन्यजीव बचाने का प्रयत्न तो कर रहा है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है 
क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम बचा है। जिस गति से हम प्राकृतिक आवासों एवं वन्यजीवों को खो रहे 
हैं, वह समय दूर नहीं जब कुछ ही वर्षों मैं सब समाप्त हो जाएगा और नयी पीढ़ी हमें यह कहकर 
धिक्कारेगी कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। धैर्य रखना सही है जैसे की बूंद-बूंद से समुंदर 
भरता है लेकिन अब हमें युद्धस्तर पर कार्य करना होगा, सैलाब लाना होगा तभी इस धरोहर को सुरक्षित 
रख पाएंगे। इस पुस्तक के माध्यम से हम आपको थार मरुस्थल के चुनिन्‍्दा वन्यजीवों के 
विषय में अवगत करवाना चाहते हैं और आशा करते हैं की इनकी रक्षा करने में आप योगदान देंगे। 


रेगिस्तान मात्र रेतीले धोरे नहीं है अपितु भारत के एक भौतिक भूभाग की विशिष्ठ जीवन शैली, शेष रहे 
हुए गिने चुने गोडावण पक्षी, मरुभूमि पर निर्भर अन्य जीव-जंतुओं की यह अंतिम उम्मीद 


है जिसे संभाल कर रखना हम सभी का दायित्व बनता है। ॥ 
जय जवान, जय किसान और जय रेगिस्तान राह दर ऐ क्क०2० है 
सुजित नरवडे, 


सहायक निदेशक, बीएनएचएस 


के 
पुस्तक परिचय 


भारत का उत्तर-पश्चिमी भूभाग एक शुष्क व अर्ध-शुष्क क्षेत्र का निर्माण करता है जिसे थार मरुस्थल के 
नाम से जाना जाता है। शुष्क धोरे व मैदान एक बंजर, जीव हीन भूमि का आभास देते हैं परन्तु रेतीले 
धोरों (टीबों/ टीलों) से लेकर समतल घास के मैदानों तक तथा झाड़ वन से लेकर कृषि भूमि तक, थार 
मरुस्थल में आवासीय विविधता मिलती है जो अनेक विशिष्ठ जीव-जगत को आश्रय प्रदान करती है। 
रैत से ढकी हुई पथरीली भूमि वनस्पति तथा कृषि हेतु महत्वहीन होती है मगर घास, कंटीले पौधों, व 
रसदार पौधों ने इन विषम परिस्थितियों में भी अपना प्रभुत्व रखने की सफल्नता प्राप्त की है। यहाँ पर 
वर्षभर जल आभाव के साथ-साथ विषम स्तर की मौसमी परिस्थितियों का सामना होता है। ग्रीष्मकाल में 
जहाँ तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचता है वहीं शीतकाल में शीत लहर के कारण तापमान शून्य से 3 
डिग्री नीचे पहुँच जाता है। 

सहस्त्रों वर्षों की उत्विकास की यात्रा के परिणामस्वरूप यहाँ की वनस्पति व जन्तुओं ने अपने आपको इन 
परिस्थितीयो के अनुसार अनुकूलित कर स्थापित किया है। एक ओर जहाँ कैक्टस जैसे प्रादपों ने अपने 
अन्दर जल भण्डारण की क्षमता को विकसित किया है तो दूसरी ओर सरिसूपों व अनेक स्तनधारियों ने 
चरम मौसमी परिस्थितियों से बचाव हेतु शीतनिद्रा अथवा ग्रीष्मनिद्रा के द्वारा अनुकूलित किया है। 

थार मरुस्थल न केवल अनेक स्थानीय पक्षी प्रजातियों की आश्रयस्थली है अपितु शीतकालीन प्रवासी 
पक्षियों के लिए भी प्रवसन हेतु उपयुक्त स्थल प्रदान करता है। राजस्थान की शान बड़े आकार का पक्षी 
“गोडावण" इसी मरुभूमि में विचरण करता है एवं छोटे आकार का विरल्न दिखाई देने वाला पक्षी श्वेत भोंह 
झाड़ी-पिद्दा भी मिलता है। इसी प्रकार भोजन पश्चात खेजड़ी पर बैठे गिद्ध हो या शिकार हेतु घात लगाकर 
बैठे हुए रेतल तुरमुती, यहाँ सभी अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इसलिए पक्षी जगत की जानकारी न 
केवल विषय विशेषज्ञों के लिए अपितु सभी स्थानीय लोगों के लिए भी आवश्यक हो जाती है। 

यहाँ के स्थानीय निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशु पालन है इसलिए इनका प्रकृति एवं उसके 
अवयवों (वनस्पति, जंतु, आदि) से जुड़ाव रहता है। यही कारण है कि रहवासियों को अपने आसपास की 
जानकारी रखने की जिज्ञासा रहती है। चूँकि अधिकतर साहित्य वैज्ञानिक भाषा व अंग्रेजी में उपलब्ध 
रहता है आम व्यक्ति इससे असहज होता है, साथ ही इस प्रकार की सूचना सरल्नता से उपलब्ध नहीं होती 
और आम व्यक्ति से दूर होती है परिणाम स्वरूप आमजन इस ज़ान से वंचित रह जाते हैं। इसी कमी को 
दूर करने के उद्देश्य से आम जन हेतु सरल, सहज पुस्तिका रुपी हिंदी मार्गदर्शिका का निर्माण किया गया 
है जो सभी वर्ग के जनमानस, जिनमें विद्यार्थी व वन कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, द्वारा स्वीकार्य होगी। 
इस मार्गदर्शिका में उपलब्ध जानकारियों को आम बोलचाल की भाषा में प्रजातियों के नाम के साथ-साथ 
विस्तृत छायाचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है जिससे आमजन सहजता से अपने आसपास की 
प्रजातियों की जानकारी प्राप्त कर सके। 

इस पहल के माध्यम से वैज्ञानिक जानकारियों को सरल भाषा में समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाना है। 
ऐसा कहा गया है कि अच्छी समझ हेतु अधिक जानकारी आवश्यक है और अच्छा अभिमूल्यन संरक्षण की 
अलख जगा सकता है, अतः इसके माध्यम से अच्छे भविष्य के निर्माण में सहायक होने की दिशा में एक 
कदम है। 


ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) के विलुप्त होने से रोकने की चुनौतियां 
एवं बी एन एच एस के प्रयास 
सुजित नरवडे - बीएनएचएस में सहायक निदेशक हैं और वै वर्तमान में बीएनएचएस के 
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोग्राम के प्रभारी हैं। 

अक्टूबर में महाराष्ट्र के सोलापुर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सैंक्चुरी की यात्रा (206) के दौरान 
बीएनएचएस के पूर्व निर्देशक और मेरे पीएचडी गाइड डॉ. असद आर रहमानीजी ने कहा, "मैंने 
पिछले तीन दशकों में सोलापुर में ऐसा हरा-भरा घास का मैदान कभी नहीं देखा।"। "सुंदर 
आवास, लेकिन कोई पक्षी नहीं, गोडावण एव कृष्णमृग कहाँ गए हैं?" उन्होंने पूछा। यह एक 
ऐसा प्रश्न है जो दशकों से अनुत्तरित है, और विशेष रूप से मुझे परेशान करता है, क्योंकि मैं 
सोलापुर का मूल निवासी हूं और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) पर कई बीएनएचएस 
परियोजनाओं का प्रभारी रहा हूं। 

गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) की संख्यामें भारी गिरावट पहले करेरा, मध्य प्रदेश और फिर 
कच्छ गुजरात; सोलापुर, महाराष्ट्र में दर्ज किए गए थे। हम सामूहिक रूप से इस प्रजाति को 
बचाने में विफल रहे; कारण अलग-अलग हैं लेकिन पिछले कुछ दशकों में बस्टर्ड अपनी कुछ 
महत्वपूर्ण स्थानों से लुप्त हो गए हैं। डॉ. दीपक आपटे, पूर्व निदेशक , बीएनएचएस ने महसूस 
किया कि थार रेगिस्तान में अंतिम शेष बस्टर्ड के लिए सोसायटी को कुछ करना चाहिए। 
बीएनएचएस - ईआईएसीपी केंद्र से प्रकाशित होने वाले बुसेरोस समाचार पत्रिका के संपादकीय 
में 205, उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "इस शानदार पक्षी को बचाने का यह हमारा अन्तिम मौका 
है। इससे जुड़ी समस्याओं को अच्छी तरह से जानने और स्थिति को हाथ से बाहर जाने देने के 
बावजूद, अगर हम इस प्रजाति को खो देते हैं तो यह एक पूर्ण त्रासदी और शर्म की बात होगी।” 
970 के दशक से, बीएनएचएस गोडावण के लिए संरक्षण रणनीतियों में शामिल रहा है, विशेष 
रूप से 980 के दशक में बीएनएचएस द्वारा गोडावण पर दशक भर के अध्ययन के दौरान, 
अमेरीकी मत्स्य तथा वन्य जीव सेवाएं द्वारा प्रायोजित, और उसके बाद कई शोधों में या 
प्रजातियों पर या उससे संबंधित संरक्षण परियोजनाओंका भी हिस्सा रहा है। मैंने दक्खन के 
पठार में अपने अनुभव से सीखा था कि संरक्षण परियोजनाओं को मुख्यालय से समन्वयित 
करना मुश्किल है, और इसलिए, मैंने डॉ. आपटे से अनुरोध किया कि मुझे राजस्थान में 
स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाए। 208 में गोडावण के 50 से कम संख्या के रहने का 
अनुमान था, और किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी (जैसा कि दक्खन में हुआ था)। 
दक्‍्खन के पठार में अनुभव या काम से गोडावण और उसके आवास की उचित समझ होने के 
बावजूद, मुझे थार में संरक्षण कार्यो को लागू करने में शामिल कठिनाइयों को समझने में दो वर्ष 
लग गए। 


प्रबंधन जटिलताएं (छ 


कुल मिलाकर, गोडावण की संरक्षण संबंधी संकटो को दूर करना सरल नहीं है, क्योंकि कोई एक 
ही कारण सहसंबंध कारक नहीं है, जैसे कि गिद्धों की गिरावट के लिए स्पष्ट हो गया है - 
डाइक्लोफेनाक, मवेशियों को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा। इस दवा की बिक्री को रोकने के 
प्रयासों ने गिद्वों (और शिकार के अन्य पक्षियों) को विलुप्त होने से बचाया। गोडावण के लिए 
स्थिति जटिल है, क्योंकि इसमें कई मुद्दे, चुनौतियां और हितधारक शामिल हैं। 

गोडावण एक बड़ा पक्षी है और इसकी धीमी जीवन-शैली विशेषताओं और मनुष्य वर्चस्व वाले 
परिदृश्य में अस्तित्व के लिए संघर्ष के कारण इसे 'विलुप्त होने की संभावना' माना जाता है। 
यह पक्षी आमतौर पर एक या कभी कबार दो अंडे देता है, नर चुजों के देखभाल की जिम्मेदारी 
नहीं लेता है, मादा पर पूरी जिम्मेदारी होने से चूजा जीवित रहने के कौशल सीखने के लिए कम 
से कम एक वर्ष तक मां के साथ रहता है। इसके विलुप्त होने के कारण बढ़ती मानव और 
पशुधन आबादी, पिछले 40-50 वर्षों में इसके घास के मैदानों पर अत्यधिक दबाव डाल रही है, 
जिससे गोडावण (और अन्य घास के मैदानों) वन्यजीव बहुत प्रभावित है। जीवित रहने के लिए 
केवल छोटे, खंडित और अवक्रमित सिमित मात्रा में घास के मैदान बच गए है। पारिस्थितिकी, 
आवास आवश्यकताओं और प्रजातियों की गिरावट के बारे में अधिक जानकारी के लिए, 
कृपया "ग्रेट इंडियन बस्टर्ड - विलुप्त होने के कगार पर", बुसेरोस समाचार पत्रिका 
वॉल्यूम पढ़ें। (खंड 20, संख्या 2 और 3, 205, जो ऑनलाइन उपलब्ध है यूआरएल 
#[0:॥/07#58॥0४9.॥0.॥/0890956/48५0/5॥#2-8(005/7005_9767.95/00। 

केवल घास के मैदान सबसे उपयोगी 

घास के मैदान सबसे उपेक्षित पारिस्थितिक तंत्रों में से हैं, जिन्हें सामान्यतः बंजर भूमि या 
चारागाह के रूप सम्मिल्रित किया जाता है। हमारे घास के मैदानों के एक छोटे से विस्तार को 
भारत के संरक्षित क्षेत्र के अन्दर प्रदर्शित किया जाता है (<4% आधिकारिक तौर पर संरक्षित 
हैं)। विशेष रूप से गैर-संरक्षित क्षेत्रों में व्याप्त घास के मैदान के अंतिम शैष क्षेत्रों में गोडावण के 
लिए प्रमुख समस्याएं हैं - लुप्त हो रहे घास के मैदान, आवास स्थलों का विनाश और गिरावट, 
चारे की कमी और अति-चराई, सड़कों के निर्माण, बिजली के खंभे और नवीनीकरणीय अक्षय 
ऊर्जा परियोजनाओं जैसे पवन ऊर्जा और सौर पैनल, खनन, औद्योगीकरण, उच्च तनाव की 
बिजली लाइनों से खतरे और अवैध शिकार जैसे ढांचागत विकास। 

भारतीय वन्यजीव संस्थान (५४॥॥) और महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में हाल के उपग्रह- 
ट्रैकिंग अध्ययनों से पता चला है कि पक्षी (नर) प्रजनन स्थलों से 00-50 किमी दूर स्थित 
गैर-प्रजनन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। इसलिए, किसी एक क्षेत्र के कुछ संरक्षित क्षेत्रों पर ध्यान 
केंद्रित करने वाले दृष्टिकोण के बजाय गोडावण के संरक्षण के लिए एक व्यापक, परिदृश्य- 
आधारित दृष्टिकोण पर विचार करना आवश्यक है। जैसा कि अधिकतर स्थानों पर होता है, 


स्थानीय ग्रामीण गोडावण के संरक्षण के कार्यपर आशंकित है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी 
भूमि पर इसकी उपस्थिति से क्षेत्र के विकास में रुकावट आएगी। अभयारण्यों और भूमि उपयोग 
नीतियों में प्रबंधन प्रणात्रियों की जटिलता ने 980 के दशक से अनेक अभयारण्यों की अंतिम 
अधिसूचना और भूमि अधिकारों के निपटान में देरी की है। 

इन सभी कारणो के परिणामस्वरूप, गोडावण की संख्या घट गई है। 980 के दशक में 000, 
2000 में 500, 205 में 50 एवं वर्तमान वैश्विक जनसंख्या कदाचित 00 से कम है। 
उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान के थार मरुस्थल में लगभग 75 पक्षी रह गए है; 
गुजरात में छह या सात मादा; महाराष्ट्र में दो या तीन से अधिक नहीं; कर्नाटक में 40 और आंध्र 
प्रदेश में दो से तीन बचे है। यदि गिरावट जारी रहती है, और संरक्षण की पहल को लागू नहीं 
किया जाता है या असफल हो जाता है, तो यह सुन्दर पक्षी गोडावण जो पहले से ही अपनी पूर्व 
आवासीय विस्तार के 90% में विलुप्त हो चुका है, एक या दो दशक के भीतर पुर्णतः विलुप्त हो 
सकता है। 

भारत सरकार द्वारा संरक्षण पहल 

भारतीय उपमहादवीप मैँ गोडावण की चार प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से तीन बंगाल 
फ्लोरिकन (हौबारोप्सिस बेंगालेंसिस), लेसर फ्लोरिकन (सिफियोटाइड्स इंडिकस) और ग्रेट 
इंडियन बस्टर्ड (अर्डिओटिस नाइग्रिसप्स) निवासी प्रजातियाँ हैं। तीनों को भारतीय वन्यजीव 
(संरक्षण) अधिनियम, 972 और राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002-206 की अनुसूची के 
तहत सूचीबद्ध किया गया है। राष्ट्रीय वानिकी आयोग की सिफारिश संख्या 72 के अनुसार, 
और थाईलैंड में विश्व संरक्षण कांग्रेस के दौरान 2004 में आई.यू.सी.एन. द्वारा पारित प्रस्ताव 
के अनुसार, भारत सरकार 'प्रोजेक्ट बस्टईस' के माध्यम से घास के मैदानों और जीवों के लिए 
विशेषकर गोडावण के रक्षण के लिए बाध्य है। गुजरात के गांधीनगर में 0/8-007]3 
सम्मेलन में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रवासी प्रजातियों में (सीएमएस) के परिशिष्ट १ में शामिल 
किया गया था। वर्ष २०१३ में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) 
ने अपनी केंद्र प्रायोजित योजना, 'वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास' के तहत, भारत में 
बस्टर्ड के लिए प्रजाति पुनः प्रप्ति योजनाएं शुरू कीं। 

राजस्थान सरकार के सहयोग से भारतीय वन्यजीव संस्थान (५॥॥) द्वारा गोडावण के लिए एक 
संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया गया था| गोडावण अंडे मुख्य रूप से मरूस्थल राष्ट्रीय 
उद्यान (डेजर्ट नेशनल पार्क), राजस्थान से एकत्र किए गए थे, और वर्तमान में लगभग 20 
पक्षियों का संस्थापक स्टॉक शामिल्र हैं। अस्थायी संरक्षण प्रजनन केंद्र सम (जैसलमेर) में 
स्थित है और मुख्य सुविधा का निर्माण जैसलमेर के रामदेवरा में पोखरण किया जा रहा है। इस 
कार्यक्रम के लिए वास्तविक चुनौती कैद में पैदा हुए पक्षियों को जंगल में सफलतापूर्वक छोड़ना 
होगा, जिसके लिए सुरक्षित और श्रेष्ठतम आवास की उपलब्धता आवश्यक होगी। सामान्य रूप 


से भारत देश में देश गोडावण एवं अन्य वन्यजीव के दशकों के घटनाक्रम को देखते हुए, जन 
स्थिति, विशेष रूप से मानव-प्रधान परिदृश्य में, भविष्य में वन्यजीवों के लिए अधिक प्रतिकूल 
होगी। 

थार रेगिस्तान में गोडावण को बचाने के लिए बीएनएचएस का इष्टिकोण 

वर्तमान में, थार रेगिस्तान में गोडावण की एकमात्र व्यावहारिक संख्या चार छोटे क्षेत्रों 
तक ही सीमित है: 

. मरुस्थब राष्ट्रीय उद्यान (डेजर्ट नेशनल पार्क) - चूंकि यह स्थान एक संरक्षित क्षेत्र है और 
इसकी प्रबंधन योजना लागू है, यहा इसे थार के गैर-संरक्षित क्षेत्रों में फैल रही नई अक्षय ऊर्जा 
परियोजनाओं से तत्काल कोई संकट नहीं है। 

2. पोखरण - पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज और आसपास के गांव थार रेगिस्तान के गैर- 
संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाने वाले कुछ बचे हुए गोडावण के लिए अंतिम शरणस्थल्र हैं। 

3. देगराय माता ओरण देवीकोट, जैसल्रमेर - कुछ साल पहले तक यह गोडावण का एक 
उत्कृष्ट निवास स्थान था, लेकिन अब उच्च-तनाव बिजली लाइनों और अक्षय ऊर्जा 
परियोजनाओं के बड़े पैमाने पर उभरने के कारण पक्षियों के लिए मौत का जाल बन चुका है। 

4. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के नियंत्रण में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमावर्ती क्षेत्र - 
प्रतिबंधों के कारण, बीएनएचएस की टीमें इन स्थानको का सर्वेक्षण कर रहा हैं, इसलिए यहां 
गोडावण की स्थिति काफी हद तक अज्ञात थी उसको उजागर करने मी मदत कर रहा है। 

थार मरुस्थल्न में गोडावण को बचाने के बीएनएचएस के लक्ष्य की ओर, रणनीति गैर-संरक्षित 
क्षेत्रों में पक्षियों के संरक्षण के लिए परिद्ृश्य-स्तरीय अनुसंधान और स्थानीय लोगों के साथ 
काम प्राप्त करना है। इसमें पक्षियों के आवास सीमाओं का आकलन करना और संवेदनशीलता 
मानचित्रण उपकरण का उपयोग करके क्षेत्रवार संरक्षण कार्य योजना तैयार करना शामिल्र है। 
वर्तमान में, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ की जा रही हैं: 

. सामुदायिक समर्थन - थार मरुस्थल में बिश्नोई समुदाय द्वारा वन्यजीव संरक्षण प्रयासों 
के लिए प्रसिद्ध है। बिश्नोई समुदाय द्वारा खेजड़ी (प्रोसोषिस सिनेरिया), ब्लैकबक (एंटीलोप 
सर्विकाप्रा), और चिंकारा (या भारतीय गज़ेल) गज़ेला बेनेट्टी को दी गई संरक्षण एव संरक्षण एवं 
सुरक्षा के उदाहरणों का उपयोग करके थार में अन्य जगहो पर वन्यजीव संरक्षण के लिए जन 
जागरूकता फैलाने में मदद मिल सकती है। 

2. पोखरण में प्रकृति शिक्षा कार्यक्रम - छात्रों के लिए एक अनुकूलित प्रकृति शिक्षा कार्यक्रम 
तैयार किया गया है, जिन्हें अपने आसपास में मौजूद जैव विविधता की पहचान करने और 
पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका को समझने का अवसर मिल्रेगा। गोडावण फेलोशिप उन 
छात्रों को दी जाएगी जो हमारे गोडावण संरक्षण परियोजना के ब्रांड एंबेसडर होंगे। 


3. पर्यावास की बहाली - ओरण या पवित्र उपवन प्राकृतिक वन क्षेत्र हैं जिनकी स्थानीय तगी 
द्वारा स्थानीय देवताओंकी पूजा और संरक्षण किया जाता है। जैसलमेर जिले के पोखरण के 
खेतोलाई ग्राम पंचायत की मदद से देशी घास लगाकर ओरण और राजस्व भूमि, जो विदेशी 
बबूलन (प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा) द्वारा अधिग्रहित की गई थी, को बहाल किया गया है। 

4. रक्षा/भारतीय सेना के साथ सहयोग - बीएनएचएस को गोडावण संरक्षण के लिए भारतीय 
सेना से मजबूत समर्थन मिला है, विशेष रूप से पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज (पीएफएफआर) 
क्षेत्र में, जहां गोडावण की सबसे बड़ी मौजूदा वैश्विक आबादी है। 

5. संवेदनशीलता मानचित्रण - संवेदनशीलता मानचित्रण के तहत, गोडावण और अन्य घास 
के मैदान अनिवार्य पक्षियों की उपस्थिति वाले क्षेत्रों को उच्च अंक दिए गए थे, जो घास के 
मैदान पक्षियों, शिकारी पक्षी मण्डली, तुलनात्मक रूप से न्यूनतम खतरों और संभावित आवास 
की उपयुक्तता को बाध्य करते हैं। इन क्षेत्रों के चारों ओर बहुभुज बनाके संवेदनशीलता 
मानचित्रण परियोजना पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। 

6. नीति निर्माण के लिए वकालत (नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से प्रभाव को कम करना) -नए 
अक्षय ऊर्जा (और एवं पवनचक्की), और बिजली के लाइनों जैसी संबंधित संरचनाएं, महत्वपूर्ण 
गोडावण परिदृश्य मी तेजी से फैल रही प्रजाती जो कि इस अस्तित्व के लिये. बहुत चिंता का 
विषय हैं। बीएनएचएस, बर्डलाइफ इंटरनेशनल, राजस्थान वन विभाग, पर्यावरण, वन और 
जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) और स्थानीय लोगों के 
साथ, प्रबंधन पहल और वकालत के माध्यम से इन ऊर्जा परियोजनाओं से गोडावण और अन्य 
पक्षियों को होने वाले खतरों को कम करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है, और इस बात की 
वकालत करने के लिए कि जिन जगहो पर गोडावण वर्तमान में वितरित है, वह जगह ऐसे 
बुनियादी ढांचे के विकास से मुक्त होनी चाहिए। 

कोर स्टाफ और स्वयंसेवकों के अलावा, बीएनएचएस ने गोडावण मित्र (जीआईबी फ्रेंड्स) के रूप 
में पहचान कर समान विचारधारा वाले स्थानीय लोगों का एक छोटा नेटवर्क विकसित किया है, 
जो निगरानी और जागरूकता कार्यक्रमों जैसी परियोजना गतिविधियों में शामिल हैं। खेतोलाई 
गांव के कमलेश बिश्नोई, सम के मूसा खान और सांवता गांव के सुमेर सिंह भाटी के नेतृत्व में 
ऐसे उत्साही संरक्षणवादियों का एक समूह आगे आया है और इस संरक्षण पहल की जिम्मेदारी 
ली है। 


आभार 


सबसे पहले हम बीएनएचएस के निर्देशक डॉ. बिवाश पांडवजी को धन्यवाद देना चाहते हैं की उन्होने यह 
किताब बीएनएचएस स्थित पर्यावरण सूचना प्रणाली के माध्यम से प्रकाशित करने की अनुमती प्रदान की, 
एवं प्रोजेक्ट बस्टर्ड को हमेशा बढावा दिया। 


इस पुस्तक के प्रकाशन के लिये आर्थिक सहयोग देने के लिये पर्यावरण, वन और जलवायू परिवर्तन 
मंत्रालय के हम आभारी है। 


इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए बीएनएचएस स्थित एनवायरनमेंट इनफार्मेशन अवेर्नेंस कैपेसिटी बिल्डिंग 
एंड ल्ाइवलीहुड प्रोग्राम (ई आई ए सी पी) के कर्मचारी गार्गी विजयराघवन, सूरज गोसावी और करण 
दाभोलकर को विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं। इस पुस्तक को सफलतापूर्वक पूरा करने में, प्रत्यक्ष । 
अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने हेतू सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते है। 


इस पुस्तक मे वनस्पती संबंधित जानकारी सुधार के लिये किरण थुम्मा को धन्यवाद देना चाहते है । 


हम निम्नलिखित लोगों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने अपने बहुमूल्य छायाचित्रों का 
योगदान दिया है। 


कमलेश कुमार, धर्मँंद्र पुनिया, हार्दिक राठोड, सुमेरसिंह भाटी, प्रतीक पानसरे, उन्मेष मित्रा, सचिन 
बिश्नोई, तार्किक वर्मा, एश्ले चिऊ, राधेश्याम पेमानी, मुसा खान, धरमवीर सिंह जोधा, सुंदररमन 
चिन्नाराज, देवव्रतसिंह मोरी, रत्नाकर हिरेमठ, सुभब्रत दत्ता गुप्ता, विश्वनाथ भागवत, उदय अगाशे, 
रवि पवार, प्रांजल साईकिया, मुकुंद कुमार दास, किरण मोरे, धृतिमान मुखर्जी, महेश परमार, विराज 
आठ्ल्ये, सुजीत नायर, शंकर नारायणन, नागेश राव, अविनाश भगत, दिवाकर ठोंबरे, नरेंद्र पंडित, 
अशोक अग्रवाल, विक्रमदेव राव, राजू कसंबे, संजीव धार, अभिलाष रवींद्रन, सुशील चिकने, प्रणाद पाटील, 
हरीश पटेल, विकास पानसरे, असिफ खान, शेखर दत्तात्री. 


हम बीएनएचएस के पूर्व निदेशक डॉ दीपक आपटे जी को प्रोजेक्ट बस्टर्ड कि सहायता करने हेतू सदैव 
ऋणी रहेंगे। 


गत कुछ वर्षोसे बीएनएचएस के प्रोजेक्ट बस्टर्ड को सहायता प्रदान करने वाले राजस्थान वन विभाग, बर्ड 
लाइफ इंटरनेशनल, येस बैक, 5॥# ॥०., स्थानिक ग्रामीण, मुसा खान, कमलेश कुमार, 
सुमेर सिंह भाटी, विक्रमदेव राव, सप्तर्षि दासगुप्ता, विश्वनाथ भागवत इनके हम सदैव आभारी रहेंगे. 


थार मरुस्थल में पानी अनमोल है और गोडावण गर्मियों में पीने के पानी के लिए 
कुछ तालाब में साल भर पानी रहता है खेतोलाई गांव के तालाब आते हैं। 
७ सुजित नरवड़े ७ कमलेश कुमार 


थार रेगिस्तान में अति विलुप्तप्राय गोडावण समेत थार में वन्यजीवों को पाइप 
पक्षी मिलनसार लैपिंग का दुर्लभ दर्शन लाइन के लीकेज प्वाइंट पर मित्र रहा पानी 
७ सुजित नरवड़े & धर्मैन्द्र पुनिया 


बारिश मैं रेतीली नालियों से बहता पानी मरुस्थली की ढाणी का दृश्य 
७ धर्मन्द्र पुनिया ७ सुजित नरबड़े 


विचरण करता चिंकारों का बड़ा झुण्ड 8 पंकज बिश्नोई 


विविध प्रजातियों के गिद्धों का समूह 8 सुजित नरबड़े 


मर 22 


रास्ते पर धुप 


ह सांडे 8 सुजित नरवड़े 


नर और मादा चिंकार 


थार रेगिस्तान मे बढ़ते सौर एव उर्जा के प्रकल्प, बिजली के तारों का एक महाजाल बना 
हैं जिसके कारण से पक्षियों का उनसे टकराकर मरने का सिलसिला शुरू हो गया हैं 
सुजित नरबड़े ७ शेखर द्वत्तात्री 


बिजली की तारों का महाजाल विशाल सौर उर्जा प्रकल्प 


७ सुजित नरवड़े 


अत्यधिक चराई और मरुस्थल का खेती में उपयोग लाना 8 सुजित नरड़े 


रासल्ला ग्रामपंचायत ने गोडावण का 


गोडावण की मूर्ति का किशनगढ, स्मारक बनवाया और जिसके ऊपर 
अजमेर में निर्माण गोडावण की मूर्ति स्थापित की 
& जय अंबे मार्बल्स & पंकज बिश्नोई 


सांडा रास्ता पार करने के प्रयास में शौत निद्रा से बाहर निकलते समय 
& नीलकंठ बोड़ा तेज वाहनों से टकराकर सांडों की 
सड़क दुर्घटना से मौत ७ नीलकंठ बोड़ा 


बल इलाके में 


खेतोलाई गाँव के पास वन्यजीवों का (6 
विचरण अधिक होने के कारण वाहनों के बारे मे जानकारी 
की रफ़्तार धीमी करने का सुचना बोर्ड दर्शाते हुए सुचना बोर्ड 


& नीलकंठ बोड़ा & ए. मोहन 


थार मरुस्थल - एक विशिष्ट पर्यावास ७ सुजित नरबड़े 


पूर्व स्थिति 


थार मरुस्थल - एक विशिष्ट पर्यावास 8 सुजित नरवड़े 


वर्तमान स्थिति 
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गोडावण की आधारभूत आवश्यकताएं और उनके आवास पर बढ़ते संकट 


७ प्रतीक पानसरे 
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संरक्षित क्षेत्रक अतिरिक्त, गोडावण केवल पोखरण एवं आसपास के 
क्षेत्रों में पाया जाता है जिनको बचाना अनिवार्य है। 8 बीएनएचएस 


आईजी, बीएसएफ, वेस्टर्न कमांड और 
जैसलमेर के 73 बटालियन, सेक्टर साउथ 
के अधिकारी 8 89% लांध8। 


-च्च्च्छ्यय््दु 


की 
बीएसएफ कर्मियों के लिए गोडावण 
जागरूकता अभियान ७ उन्मेष मित्रा 


कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद जी (दाएं) के बस्टईस ऑफ इंडिया का पोस्टर 
साथ बीएनएचएस स्टाफ (बाएँ) श्री कुलवंत रॉय शर्मा, कमांडेंट, 
& नीलकंठ बोड़ा 66 बटालियन बीएसएफ सेक्टर नॉर्थ, 


जैसलमेर एवं डॉक्टर बिवाश पांडव, 
निदेशक बीएनएचएस इन्होने देगराय माता मंदिर 
क्षेत्र, रासला, में विमोचन किया ७ सचिन बिश्नोई 


राजकीय विद्यालय खेतोलाई बीएनएचएस 
के प्रकृति शिक्षा कार्यक्रम का एहम हिस्सा 
रहा है & नीलकंठ बोड़ा 


कर्नल ए. मा बीएनएचएस बेसकैंप, 


ग्राम ै, तहसील पोखरण, 
जैसलमेर पर पधारे और गोडावण प्रकल्प 
की जानकारी ली & सचिन बिश्नोई 


जुताई और भूमि को 
समतल करना 
७ तार्किक वर्मा 


गोबर से घास बीज, 
गोले तैयार करना 
७ नीलकंठ बोड़ा 


जिला परिषद द्वारा 
२० हेक्टेयर के एक 
पैच मैं गैर-बाड़ वाले 
क्षेत्र की तुलना में 
अच्छी घास देखने को 
मिली है। 

७ तार्किक वर्मा 


बाडे के बिना २० 

हेक्टेयर के एक और 

पैच में अच्छा अंकुरण 
हुआ लेकिन अधिक 

चराई के कारण कोई 

वृद्धि नहीं हुई। 

& तार्किक वर्मा 
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ज्> शहत्स पूर्ण बिदु 
न्चोत्न का आकार 
» पंक्ले के ईज़ 


* पी कर ५ वन आकार 
ही: 3300 


* २न ७ गार्गी विजयराघवन 


स्थानीय / हिंदी नाम : गोडावण (राजस्थान) 

आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : अति विलुप्तप्राय (जनसंख्या में भारी गिरावट) 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : 00 -50 (बर्डलाइफ़ इंटरनेशनल 2020) 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूची | (भाग ॥) 

वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पक्षी भारत और पाकिस्तान के खुले घास के मैदानों में पाए 
जाते हैं। इसका लगभग 90 प्रतिशत मूल्न पर्यावास विलुप्त हो चुका है एवं इनकी व्यावहारिक संख्या 


केवल राजस्थान के थार में सीमित है । 


आहार : यह अवसरवादी/सर्वभक्षी है, इसकी आहार श्रृंखला में मुख्य रूप से बेर जैसे फल, टिड्डी, 
अंग, सरीसूप, और मौसमी फसलें जैसे मूंगफली और बाजरा (रहमानी 989) शामिल हैं। 


प्रजनन : यह सामान्यतः मध्य गर्मियों और वर्षाऋतु के बीच प्रजनन के लिए एकत्रित होते हैं 
(रहमानी 989; जोहनसगार्ड 99)। नर गोडावण एक से अधिक मादाओं के साथ सम्बन्ध बनाते 
हैं और लेकिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं जहां प्रमुख नर प्रणय नृत्य करते हैं (हहमानी और 


ग्रेट इंडियन बस्टरड या जीआईबी 
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और मनकदन 986; रहमानी 989; जॉन्सगार्ड 994)। नर मादाओं को आकर्षित करने के लिए 
अपने गूलर की थैली को फुलाते हैं और तेजी से “हुम्म्म्मम्म" की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो लंबी 
दूरी तक गूंजती है। गूलर की थैली इसके गर्दन का विस्तृत भाग है जो नीचे की ओर लटकता रहता 
है। इसके अलावा, नर प्रणय प्रदर्शन के दौरान अपनी पूँछ को लगभग सिर तक छूने जितना ऊपर 
उठाते हैं। मिलन के बाद, केवल मादा ही बच्चों की देखभाल करती है। इन पक्षियों के पंजों की 
बनावट जमीन पर चलने हेतु अनुकूलित होती है, पेड़ो की शाखाओं एवं बिजली के तारों जैसे स्थानों 
पर बैठना इनके लिए संभव नहीं होता। इसलिए ये पक्षी जमीन पर ही घोंसला बनाते हैं। अधिकतर 
ये केवल एक ही अंडा देते है और कभी विरले ही 2 अंडे देते हैं। प्रजनन काल मादा और बच्चों के 
लिए काफी महत्वपूर्ण चरण होता है। जब मादा भोजन की तलाश में जाती है तब अंडे और बच्चों 
को अन्य प्राणियों से अत्यंत खतरा होता है, जिससे इनकी आबादी पर भी असर पड़ता है। 


प्रवासन : स्थानीय, मौसमी विचरण 


संकट : मैदानों में रहने वाले इस पक्षी के लिए मुख्य रूप से खतरा पर्यावास की कमी, कृषि विस्तार, 
कीटनाशकों का भारी मात्रा में उपयोग, अशाश्वत विकास है। आवारा कुत्तों, सुअरों और अन्य जंगली 
स्तनधारियों द्वारा शिकार भी एक बड़ा खतरा है (कॉलर एट अल 207)। बिजली के तारों, पवन 
चक्कियों, सौर ऊर्जा परियोजनाएं और अन्य संरचनात्मक विकास से इनके निवास स्थान को क्षति 
(एनॉन, 205) और विद्युत तारों के साथ इन पक्षियों का टकराव चिंता का एक गंभीर विषय है 
(दत्ता एट अल 208)। 


मा] 
&४08॥४6छर७० 


हि] 


'गोडावण जमिन स्तर से पोखरण फिल्ड फायरींग रेंज एवं आसपास बिश्नोई 
ज्यादा उंची उडान नही भरते इलाको मैं गोडावण बिना डरे घुमते नजर आते है | 
& नीलकंठ बोड़ा ७ सुजित नरवड़े 


ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत के घास के मैदानों में पाया जानेवाले सबसे भारी पक्षियों में से एक है जो की उड़ने 
में सक्षम है तथा जिनको विचरण करने के लिए खुली जमीन एवं खुला असमान चाहिए। 8 सुजित नरवड़े 


(2 पर 


तिलोर के पैरों के निशान गोडावण के पैरों के निशान 
6 सुजित नरबड़े 


हज : हू. 


४) 


कं ५५ ४ कि 0-८ कक 7 टप 
रात्रि में ठऋरने की जगह पर गोडावण के छोटे पंख ७ सुजित नरबड़े 


स्थानीय / हिंदी नाम : तिलोर छ 
आई.यू.सी.एन. ल्ञाल सूची स्थिति : संवेदनशील (घटती जनसंख्या) (जनसंख्या घटती हुई) 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : 33000 - 67000 (बर्डलाइफ इंटरनेशनल 2020) 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूची । 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : इन पक्षियों का वितरण मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप से 
कजाकिस्तान और मंगोलिया और मध्य पूर्व, पश्चिमी और मध्य एशिया के रेगिस्तानी और प्रशस्त 
क्षेत्रों के मूल निवासी, जो कि चीन (गोबी रेगिस्तान) तक फैला है। सर्दियों में अरब की खाड़ी से 
पाकिस्तान (चोलिस्तान रेगिस्तान सहित), उत्तर पश्चिमी भारत तक ४ 2 हँचते हैं। थार में यह केवल 
सर्दियों में प्रवास करते हैं, यह मुख्य रूप से सीमान्त क्षेत्र और कम वाले क्षेत्रों में पाए जाते 
हैं (हहमानी 997)। 


पर्यावास : यह झाड़ीदार वनस्पतियों यक्‍त (हेज़िक और सेडोन 999) के घने आवरण, रेगिस्तानी, 
अर्ध-रेगिस्तानी क्षेत्र में प्रजनन करते हैं। 


आहार : यह अवसरवादी होते हैं, बीज, अंकुर, कीड़े और ३५ 2.2. हैं। प्रजनन काल के दौरान 
यह अधिकतर कीड़ों एवं अन्य छोटे जीवों का सेवन करते हैं गैर-प्रजनन काल के दौरान पौधे 
आधारित जैसे फल, बीज, कोमल पत्तों का सेवन करते हैं (रॉबर्ट्स 992)। 


प्रवासन : यह प्रवासी हैं (मध्य एशिया उड़ान पथ)। मध्य एशिया (गोबी डेजर्ट और पूर्वी 
कजाकिस्तान) से उत्तरी आबादी अरब प्रायद्वीप, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत की ओर 
प्रवसन करते हैं। भारत - पाकिस्तान सीमा पर इन पक्षियोंको कही बार पैरो में छल्‍लो के साथ देखा 
गया है एल्युमीनियम छलले प्रवसन अध्ययन का एक माध्यम है। 


संकट : इन्हें मुख्य रूप से अवैध शिकार, पर्यावास की कमी, कृषि विस्तार, कीटनाशकों का भारी 
मात्रा में उपयोग और असंरचनात्मक विकास के कारण निवास स्थान के क्षरण होने का खतरा है। 


मैक्वीन बस्टर्ड या एशियाई होबारा 


(0॥/॥7/4065 ॥42408श॥॥ं 


३ ४ए०प७४8।६ 


स्थानीय / हिंदी नाम : राज गिद्ध/ मुल्ल्रा गिद्ध छ 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : अति विलुप्तप्राय (जनसंख्या घटती हुई) 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : 2500-9999 (बर्डलाइफ इंटरनेशनल 2022) 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूची । 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पक्षी भारतीय उपमहादवीप और दक्षिण हे एशिया तक ही 
पाए जाते हैं। 960 के बाद से दक्षिण चीन मैं इन पक्षियों कों देखा नहीं गया है और थाईलैंड 
(सिन्हा एट अल्न 207) में तो यह लगभग विलुप्त हो चुके हैं। इन्हें बाड़मेर जिले, डी एन पी 
(डेजर्ट नेशनल पार्क) के विस्तार/ भाग में भी देखा गया है। 


पर्यावास : यह पक्षी आमतौर पर खुले क्षेत्रों में, खेती योग्य बी रेगिस्तान और अर्ध रेगिस्तानी 
क्षेत्रों, पर्णपाती जंगलों, नदी के पास और घाटियों मैं पाए जाते हैं। 


आहार : यह अधिकतर बड़े स्तनधारियों के शवों को खाते हैं, एवं पक्षी, कछुए और मछली का भी 
सेवन करते हैं । 


प्रजनन : यह पक्षी नवंबर से जून के महीने तक सामान्य रूप से प्रजनन करते हैं; प्रत्येक प्रजनन 
के मौसम में मादा केवल अंडा देती है। नर और मादा दोनों ही मिलकर अंडे को सहते हैं। 


प्रवासन : यह एक स्थानिक पक्षी है। इनके लंबे प्रवास की अब तक कोई जानकारी नहीं है। 


संकट : इस प्रजाति को डायक्लोफिनेंक और एन. एस. ए. आई. डी. (नॉन-स्टेरायडल एंटी-इंफ्लेमेटरी 
ड्रग्स) से एक बड़ा संकट है। डायक्लोफिनेंक मवेशियों के चिकित्सा के लिए उपयोग की जाने वाली 

एक दवाई है। इन मवेशियों के शवों का सेवन करने से गिद्धों के गुर्दे को समानित से पहुचती है। 
डायक्लोफिनेंक की छोटी सी खुराक भी गिद्धों के लिए विषाक्त है। इनकी अत वि संख्या 990 
से 2003 के बीच 9% तक घट गई है। 


रेड हेडेड वल्चर या किंग वल्चर 
वि लि (05 ०३/४४५ 
( काल्वस! 


कक ८तापका 
&४0॥४5छ&त६0 


स्थानीय / हिंदी नाम : देसी गिद्ध (हिंदी), गिरनारीगिद्ध / भुखारोगिद्ध (गुजरात) 


आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : अति विलुप्तप्राय 


इंडियन वल्चर या ल्रॉन्ग - बिल्ड़ वल्चर 
89)75 ॥#0075 


(जिप्स इंडिकस) _ 


अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : 
5000 - 5000 (बर्डलाइफ इंटरनेशनल 2022) 


वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 श्रेणी : अनुसूची । 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह भारत 
का मूल निवासी है। यह दक्षिण पूर्वी 
पाकिस्तान, पूर्वी भारत की पहाड़ियों से होकर 
पश्चिम बंगाल और दक्षिण में केरल तक 
पाए जाते हैं। 


पर्यावास : इन गिद्धों का पसंदीदा आवास 
रैगिस्तान और घास के खुले मैदान हैं। 
यह प्रजाति चट्टानों और खंडहरों पर, और 
कभी-कभी पेड़ों में अपना आवास बनाते 
हैं। 


आहार : यह मांसाहारी होते हैं। यह ताजा 
मांस पसंद करते हैं, लेकिन उन शवों का 
भी सेवन कर सकते हैं, जो अधिक मात्रा 
में सड़े हुए हों और जो अन्य जानवरों के 
लिए विषाक्त हो सकता है। 


प्रजनन : यह पक्षी नवंबर से मई (एडवर्ड 
95) के मध्य प्रजनन करते हैं। नर और 
मादा दोनों पक्षी नीड़न (घोंसला निर्माण), 
अंडे सहना, बच्चों की देखभाल और सुरक्षा में 
भाग लेते हैं। 


संकट : इस प्रजाति को मुख्य रूप से पारंपरिक 
पशु चिकित्सा के लिए उपयोग किये जाने वाले 
डायक्लोफिनेंक और एन.एस.ए.आई.डी. (नॉन-स्टेरायडल 
एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स) से संकट है। इन मवेशियों के शवों 
का सेवन करने से गिद्धों के गुर्दे को अत्यंत हानि पहुँचती है। हि 
इसके अलावा शिकारियों द्वारा कृषि क्षेत्रों में जहर डालना, विद्युत &४०१४७छ&ह० 
तारों के साथ इनका टकराव से मौत जैसे खतरे भी शामिल हैं। छः 


स्थानीय / हिंदी नाम : सफ़ेदगिद्ध / काबकुर्ग (हिंदी) छ 
आई.यू.सी.एन. लाब सूची स्थिति : विलुप्तप्राय (घटती संख्या) 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : 2400 - 36000 (बर्डलाइफ इंटरनेशनल, 2022) 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूची | 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह गिद्ध व्यापक रूप से दक्षिणी यूरोप से लेकर उत्तरी अफ्रीका 
तक पश्चिम में मध्य एशिया एवं पूर्व में भारत तक वितरित है। इसकी उपप्रजाति मुख्य रूप से 
उत्तर-पश्चिमी भारत में वितरित है। 


पर्यावास : यह व्यापक रूप से खुले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, हालांकि कभी-कभी जल निकायों के 
किनारों के आसपास भी इन्हें देखा गया है। 


आहार : यह अवसरवादी होते हैं, जिनमें कीड़े, कशेरुक, अंडे और यहां तक कि स्तनधारी मल जैसे 
भोजन की एक विस्तृत श्रृंखला है। (मार्गालिडा एट अल 202) 


प्रजनन : इनका प्रजनन काल सर्दियों से लेकर वसंत ऋतु के अंत तक होता है। यह एक जोड़े में 
रहते है और एक से अधिक मौसम के लिए बंधन बनाए रख सकते हैं। यह मुख्य रूप से चट्टानों, 
कभी-कभी बड़े पेड़ों, इमारतों (भारत मेँ पाए जाने वाले) पर टहनियों के साथ घोंसला बनाते हैं। यह 
एक ही घोंसले का उपयोग कई वर्षों तक करते हैं (नौरोजी 2006)। 


प्रवासन : भारत में पाई जाने वाली इसकी दो उप-प्रजाति (निओफ्रोन पर्कनोप्टेरस) और (निओफ्रोन 
पर्कनोप्टेरस जिनजीनियेनस) को 'स्थानीय प्रवासी' माना जाता है और दोनों राजस्थान में पाए जाते 
हैं (नौरोजी 2006)। 


संकट : बिजली के तारों एवं पवनचक्कियों के साथ टकराने से, पारंपरिक पशु चिकित्सा के लिए 
उपयोग किये जाने वाले डायक्लोफिनेंक और एन.एस.ए.आई.डी. (नॉन - स्टेरायडल एंटी - इंफ्लेमेटरी 
ड्रग्स) से इन्हे संकट है। जिन को दवा दी है उन पशुओं के शवों का सेवन करने से गिद्धों में गुर्दे 
ख़राब होने से मौत हो जाती है। 


इजिप्शियन वल्वर &०/७४5छक० इनिप्शियन वल्वर 


क्ष 
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(निओफ़ोन पेर्कनोप्टेरस पेर्कनोप्टेरस) 


स्थानीय / हिंदी नाम : सफ़ेद पीठ गिद्ध (हिंदी) [3] 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : अति विलुप्तप्राय (घटती जनसंख्या) 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : 2500 : 9999 (बर्डलाइफ इंटरनेशनल, 2020) 
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूची । 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) ; यह दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। इन्हें 
दक्षिण-पूर्व अफगानिस्तान और ईरान में भी देखा गया है। एक समय के दौरान यह थार में भी 
बहुत संख्या दिखाई देते थे। यह आमतौर पर शव दाह, कचरा क्षेत्र अथवा कचरे के मैदानों के 
आसपास पाए जाते हैं (रहमानी 997)। 


पर्यावास : यह अधिकतर खुले मैदानों, गाँवों, शहरों के साथ-साथ अभ्यारण्यो एवं राष्ट्रीय उदयानों 
में पाए जाते हैं। 


आहार : यह पक्षी केवल मांस खाते हैं। 


प्रजनन : यह नवंबर से जनवरी के मध्य में अंडे देते हैं। यह अधिकतर अकेले रहते हैं और बहुत 
कम बार समूह में एक साथ पाए जाते हैं। मानव बस्तियों के आसपास ऊंचे पैड़ों या चट्टानों पर 
टहनियों और अन्य उपलब्ध सामग्री जैसे की पक्षियों के परों से घोंसले बनाते हैं (फर्ग्यूसन-लीज़ 
और क्रिस्टोफर 200)। इन्हें घोंसले बनाने में लगभग 20-25 दिन लगते हैं। सामान्यतः मादा 
एक अंडा ही देती हैं, परन्तु कभी-कभी दो अंडे भी दे देती है एवं सहने का कार्य भी स्वयं करती है। 


प्रवासन : कोई उचित जानकारी नहीं है। 


संकट : डायक्लोफिनँक विषाक्तता के कारण 20 वीं शताब्दी में इनकी आबादी में भारी तर ड़ 
थी। डायक्लोफिनेक, मवेशियों के लिए उपयोग की जाने वाली एक पशु चिकित्सा दवा है जो गिद् 
को अत्यधिक प्रभावित करती है। दवावाले पशुओं के शवों का सेवन करने से गिद्धों के गुर्दे ख़राब 
होने से उनकी मौत हो जाती है। 


वाइट-रम्प्ड वल्चर या वाइट-बैक्ड वल्चर 
9)705 0098/शाओं5 


त्ादक्षाता 
8४0॥४७छ&र६&0 
हर 


९ । 
की 


स्थानीय / हिंदी नाम : काला गिद्ध (हिंदी) छ 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : संकटग्रर्त (घटती जनसंख्या) 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : 5600 - 2000 (बर्डलाइफ इंटरनेशनल 2020) 
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूची । 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह गिद्ध पूरे यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया में पाए जाते हैं। यह 
अधिकतर सुडान, सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, उत्तर-पश्चिम भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार 
(वासिलकिस एट अल 2008) सहित मध्य पूर्व, एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रों में सर्दियों का समय 
व्यतीत करते हैं। भारत में यह पक्षी हिमालय में रहते हैं और शीतकाल मैं थार रेगिस्तान में दिखाई 
देते हैं (_हमानी 997)। 


प्रजनन : इनका प्रजनन काल्न अक्टूबर से नवंबर होता है। इनके घोंसले लगभग 2. मीटर गहरे 
और 2.4 मीटर चोड़े होते हैं। मादा -2 अंडे देती हैं और अंडे में से लगभग 50-55 दिनों पश्चात 
बच्चे निकलते है। इस पक्षी के बच्चे 5-2 दिनों में उड़ने लगते हैं (हेरेडिया 996)। 


आहार : इन गिद्धों को मृतभक्षी के रूप में भी जाना जाता है और यह अधिकतर जानवरो के शवों 
को खाते हैं। इन्हे विरले ही जीवित प्राणियों का भ्रक्षण करते देखा गया है, लेकिन यह प्रलेखित है 
कि यह सांप और कीड़े भी खाते हैं (मोरेनो-ओपो एट अल 200; पुल्नाककिस, एट अल 2008)। 


संकट : अवसंरचनात्मक विकास के कारण इनके निवास स्थान में गंभीर क्षति हो रही है, अवैध 
शिकार, आवारा कुत्तों और अन्य जीवों को मारने के लिए शिकारियों द्वारा डाली गई ज़हरीली 
प्रलोभन के सेवन के कारण भी इनकी संख्या में गिरावट हो रही है। 


सिनेरियस वल्चर 


489)/एप75 का074८५5 


छह 
परधथाहप६0 
ि 


स्थानीय / हिंदी नाम : भूरीगिद्ध (पंजाब), बादामीगिद्ध / पहाड़ीगिद्ध (गुजरात) 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 


अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : यूरेशियन ग्रिफॉन वल्चर 
मे 6)95 /५प्र5 


500000 - 999999 (बर्डलाइफ इंटरनेशनल 2020) (जिप्स फुलवस) 
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूची । 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह भारत, 
पुर्तगाल और स्पेन से उत्तरी पल और 
मध्य-पूर्व में पाए जाते है, कुछ पक्षी में 
अफ्रीका की ओर चले जाते हैं। इस प्रजाति की 
आबादी स्थानीय एवं कुछ प्रवासी / घुमंतू है 
(डेलहोयो एट अल 994)। भारतीय 
उपमहादवीप मेँ, इस प्रजाति की प्रजनन 
आबादी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं और 
पाकिस्तान मैं निवास करती है। इनकी 
प्रवासी आबादी भारत के उत्तर-पश्चिम, 
पूर्वी, दक्षिणी हिस्सों और नेपाल में 
सर्दियों का समय व्यतीत करती है। यह 
प्रजाति आमतौर पर सर्दियों के दौरान 
राजस्थान के थार रेगिस्तान में देखी 
जाती हैं। 


प्रजनन : यह पक्षी जोड़े में रहते हैं। यह 
जनवरी के अंत मैं अंडे देते हैं। सहनकाल 
(ऊष्मायन अवधि) में लगभग 52 - 60 
दिनों का समय लगता है। यह चदट्टानी या 
छोटी गुफाओं पर अपने घोंसले बनाते 

हैं (डेल होयों एट अल 994)। 


आहार : इन्हे मृतभक्षी के रूप में भी जाना 
जाता है। यह आमतौर पर मध्यम से बड़े 
स्तनधारियों और कमजोर मवेशियों के शवों 
को खाते हैं (डेलहोयों एट अल 994)। 


संकट : इन्हें पवनचक्कियों और बिजली के तारों से 
अधिक संकट है (हिम और पेरेन्स 998, 
फर्ग्यूसन-लीज़ और क्रिस्टी 200।, ओरता एट अल 
205, स्ट्रीक्स 202)। पशु चिकित्सा प्रयोजनों के लिए 
उपयोग किए जाने वाले एनएसएआईडी (गैर-स्टेरायडल एंटी- ष्ध्छा 
इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स) से भी इस प्रजाति में गुर्दे की विफलता होने से रा] 
इनकी मौँत हो जाती है। द् 


स्थानीय / हिंदी नाम : हिमालयी गिद्ध (हिंदी) &छ 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : संकट ग्रस्त (स्थिर जनसंख्या) 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : 66000 - 33400 (बर्डल्ाइफ इंटरनेशनल 2020) 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूची | 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह चीन-हिमालय और मध्य एशिया (थीओले 994, ग्रिम्ट एट 
अल 999, फर्ग्यूसन-लीज़ और क्रिस्टी 200) के बीच प्रवास करते हैं। यह दक्षिण-पूर्व एशिया (उदा 
999, रॉबसन 2002, गिल्बर्ट एट अल 2006) में भी पाए जाते हैं। 


प्रजनन : इनका प्रजनन काल जनवरी मेँ प्रारंभ होता है। यह अपना घोंसला 4000 मीटर से अधिक 
की ऊंचाई पर बनाते हैं। लगभग 5-7 जोड़े मिल्रकर एक ही चट्टान पर अपने घोंसले बनाते हैं। यह 
दिसंबर के अंत से मार्च की शुरुआत तक अंडे देते हैं, अंडे मोटे होते हैं। इस प्रजाति के लिए 
ऊष्मायन अवधि लगभग 55 से 58 दिन तक होती है। 


आहार : यह पक्षी विशेष रूप से बड़े स्तनधारियों के शवों को खाते हैं, उन्हें फतेहगढ़ तहसील, 
जैसलमेर राजस्थान के पास मिश्रित समूहों में शवों को खाते हुए देखा गया है। सिनेरस वल्चर को 
छोड़कर आकार में सबसे बड़े होने के कारण यह प्रजाति अन्य गिद्ध प्रजातियों पर मृतजीवो के 
(22 पर अपना प्रभुत्व दिखाते हैं (थिओले 994, ग्रिमेट एट अल 999, फर्ग्यूसनं-लीज़ और 

स्टी 2004)। 


प्रवासन : इन पक्षियों को 5000 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया है। जबकि भरतपुर, राजस्थान मैं 
यह गैर-प्रजनन काल के समय सर्दियों में 775 मीटर की ऊंचाई पर भी देखे गए हैं (फर्ग्यूसन-लीज 
और क्रिस्टोफर 200)। 


संकट : इन्हें प्रमुख संकट डायक्लोफिनंक और अन्य एनएसएआईडी (गैर-स्टेरायडल् एंटी-इन्फ्लेमेटरी 
ड्रग्स) से है। निवास स्थान की गुणवत्ता मैं गिरावट और उपयुक्त घोससले के क्षेत्रों का क्षणण, साथ 
ही साथ खरपतवार नाशक, कीटनाशकों और कवकनाशकों का अत्यधिक उपयोग से भी इन्हे अधिक 
खतरा है (आचार्य एट अल 2009)। 


हिमालयन ग्रिफ़ॉन वल्चर 
8]/75 #॥79/9)/९05/5 
(जिप्स हिमाल्‍्येनसिस) 


१ध्का 
प्रमरधथाध्यह0 
शा 


स्थानीय / हिंदी नाम : बाराजुमिज़ / सलांगल (हिंदी) छ 
आई.यू.सी.एन. लात सूची स्थिति : संवेदनशील (घटती जनसंख्या) 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार: 2500 - 9999 (बर्डलाइफ इंटरनेशनल 2020) | 
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूची | 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पूरे मध्य एशिया (डेल होयों एट अल 994) में पश्चिमी 
और केंद्रीय पलेक्टिक के किनारे से लगे बड़े क्षेत्र के जंगलों में पाए जाते हैं। यह भारत के उत्तर 
पश्चिम और दक्षिण पूर्व भाग में भी पाए जाते हैं। 


प्रजनन : यह पक्षी फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत मैं अंडे देते हैं। ऊष्मायन अवधि लगभग 
43-45 दिनों तक की होती है। यह एक लंबे पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन पर्यावास को 
क्षति के कारण ये अब पहाड़ों और बड़े जंगलों में अपने घोंसले बनाने त्रगे हैं (मेयबर्ग एट अल 
2048)। 


आहार : यह छोटे से मध्यम आकार के स्तनधारी, कृंतक, सरीसूप, पक्षी, कीड़े, उभयचर खाते हैं। 
यह आमतौर पर जमीन पर शिकार करते हैं और कभी-कभी ये उड़ते समय तेज़ गति से नीचे आकर 
शिकार करते हैं। जोड़ी के सदस्य अक्सर साथ में मिलकर शिकार करते हैं (फोर्समैन 2005) 


प्रवासन : यह व्यापक रूप से पश्चिम और मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप में पाए जाते हैं | 
इनमें से पूर्वी आबादी प्रवासी है जबकि बाल्कन, मध्य यूरोप और एशिया की पश्चिमी आबादी स्थाई 
है। यह मध्य पूर्व, अरब प्रायद्वीप और उत्तर-पूर्वी अफ्रीका से भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया, कोरिया, 
जापान और ताइवान से पूर्व (क्रैम्प एट अल 980) में सर्दियों के दौरान प्रवास करते हैं। 


संकट : इन्हे अधिक खतरा बिजली के तारों के साथ टकराने से है, इस कारण यह घायल हो जाते 
हैं और इससे इनकी मृत्यु हो जाती है। 


ईस्टर्न इम्पीरियल ईगल 


अवधृष्य। #०#०७ 


हेलिएका) 


एएणषछ॥छ६ 
रो] 


स्थानीय / हिंदी नाम : बाशा (हिंदी) 


आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता (स्थिरजन संख्या) 
यूरेशियन स्पैरोहॉक 


अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : 4०८ॉए४/ पाप 
2200000 - 3300000 (बर्डलाइफ इंटरनेशनल, 2020) (ऐसीपिटर निसस) 


वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूची । 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह 
सामान्यतः: सम्पूर्ण उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका, 
एशिया के उप-उष्णकटिबंधीय जंगलों में और 
सम्पूर्ण यूरोप के जंगली क्षेत्रों में पाए जाते 
हैं। 


पर्यावास : यह कई प्रकार के वनों में 
निवास करते हैं लेकिन मुख्य रूप से यह 
खुले मैदानी क्षेत्रों को पसंद करते हैं। 
(डेलहोयोएट एट अल 994) 


आहार : यह छोटे पक्षी, स्तनधारी और 
कीड़े खाते हैं। 


प्रजनन : इनका प्रजनन काल अप्रैल से 
जून के मध्य होता है। यह अपना घोंसला 
छोटी-छोटी टहनियों की मदद से पेड़ों पर 
बनाते हैं। प्रजनन काल के दौरान नर का 
वजन घटने लगता है क्‍योंकि नर 
अधिकतर समय मादा को भोजन खिलाने 
में बिताते हैं, जो अंडे देने से पहले लगभग 
45 प्रतिशत तक वजन बढ़ाती हैं। ऐसा देखा 
गया है कि अंडे देने की संख्या और प्रजनन 
की सफलता ज्यादातर मादा के वजन पर निर्भर 
करती है (न्यूटन 200)।| यह लगभग 3-5 अंडे 
देते हैं। 


प्रवासन : यह पक्षी दक्षिण यूरोप, दक्षिण एशिया और 
कभी - कभी अफ्रीका में सर्दियों के दौरान पाए जाते हैं (डेल 

होयो एट अल 994)। न 
संकट : इनकी जनसंख्या पवन ऊर्जा एवं विकास के कारण अत्यधिक 
असुरक्षित है (स्ट्रीक्स 202)। 


स्थानीय नाम / हिंदी नाम : कोही (हिंदी) छ 
आई.यू.सी.एन. ल्ञाल्न सूची स्थिति : संकटग्रस्त (घटती जनसंख्या) 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : 0000 -9999 (बर्डलाइफ इंटरनेशनल, 2020) 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूची ४ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह दक्षिण एशिया मैं दक्षिण-पूर्वी ईरान, दक्षिण-पूर्वी 
अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के मध्यम से (दक्षिण में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिणी 
केरल और तमिलनाडु तक), नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और उत्तर-पश्चिमी म्यांमार तक पाये जाते 
है। यह थार का मूल निवासी है और पूरे वर्ष यहाँ पाया जाता है (रहमानी 997)। 


पर्यावास : यह शुष्क वनों, खेती वाले क्षेत्रों, गाँव, और शहरों में रहना पसंद करते हैं। 


आहार : यह ज्यादातर पक्षियों, छोटे स्तनधारियों का भ्रक्षण करते हैं, जिनमें चमगादड़ और सरीसूप 
जैसे जीव भी सम्मिलित हैं। 


प्रजनन : यह पक्षी जनवरी से अप्रैल तक प्रजनन करते हैं। यह विभिन्‍न प्रकार के स्थलों पर अपने 

 प का निर्माण करते हैं और कभी-कभी यह दूसरे पक्षियों के खाली घोंसले काभी उपयोग करते 
॥ 

प्रवासन : यह सामान्य रूप से स्थानीय प्रजाति है, हालांकि, आंशिक स्थानीय प्रवास भारतीय 

उपमहादवीप में पाया जाता है (फर्ग्यूसन-लीज़ और क्रिस्टी 2004)। 


संकट : खेती और व्यापक कीटनाशकों का उपयोग होने के कारण इन्हें निवासस्थान एवं भोजनका 
अधिक संकट है। 950 - 960 के दशक में यूरोप में इन की जनसंख्या में तीव्र रूपसे गिरावट 
देखी गई, जो हानिकारक ऑर्गेनों क्लोरिन कीटनाशकों के उपयोग के 8००2. 3 थी, यह वयस्कों की 
कि त्युदर के साथ-साथ प्रजनन सफलता को कम करती है। यह सं: पवन ऊर्जा विकास 
के हे के लिए भी अत्यधिक संवेदनशील है। सीसायुक्त शिकार का अंतर्ग्हण भी एक अतिरिक्त 
खतरा है। 


लग्गार फाल्कन 
4#4/०० |४99४7 
(फाल्को जुगर) 


॥छकर 
वरधथाछकछ 
ध्ा 


स्थानीय / हिंदी नाम : करंटिया / कोरुटिया / खरमूटिया / 
नारजिनक-पुरुष, नारज़ी-महिला (हिंदी) 


आई. ३: लाल सूची स्थिति : 
कम चिंता (घटती जनसंख्या) 


अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : 4000000 - 6500000 (बर्डलाइफ इंटरनेशनल, 2020) 
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूची ४ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पक्षी यूरोप, एशिया और अफ्रीका में व्यापक रूप से पाए 
जाते हैं। 


पर्यावास : यह पक्षी खुले निवास स्थान, झाड़ी और दलदली भूमि, को पसंद करते हैं। 


आहार : यह पक्षी छोटे स्तनधारी, छोटे पक्षी, उपयुक्त आकार के कशेरुक (मकुला एट अल 203) 
और छिपकली खाते हैं। 


प्रजनन : यह भारतीय उपमहादवीप में जनवरी से जून के मध्य प्रजनन करते हैं। यह पेड़ों, 
चट्टानों, हम एवं अन्य पक्षियों के पुराने घोसलों पर अपना घोंसला बनाते हैं। यह लगभग 
3 - 6 अंडे देते हैं। 


प्रवासन : यह सर्दियों में दक्षिण की ओर पलायन करते हैं; अन्यथा यह स्थानीय है, हालांकि कम 
उम्र के पक्षी अच्छी जगह की तलाश में भटक सकते हैं। 


संकट : 950 से 960 के दशक में इन पक्षियों की जनसंख्या में गिरावट ऑर्गोॉक्लोरिन और 
अन्य कीटनाशकों के भारी उपयोग के कारण हुई थी। यह प्रजातियां लकड़ी की कटाई, अतिवृद्धि 
और कीटनाशकों के संपर्क में आने के कारण अपने निवास स्थान के प्रति संवेदनशील हैं। यह 
प्रजाति संभावित पवन ऊर्जा विकास (स्ट्रीक्स 202) के प्रभावों की चपेट में है। 


कॉमन केस्ट्रल या यरेशियन केस्ट्रल 
#9/00 #॥0/0॥॥05 


(फाल्को टिननंकुलस) 


प्छ्छा 
4] 
८ 


स्थानीय / हिंदी नाम : ल्मटंगा बजर्ड 


आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : 
कम से कम चिंता (घटती जनसंख्या) ब 
लॉन्ग- लेग्ड बज़र्ड 
अनुमानित वैश्विक जन संख्या आकार : 89/00 #परएड 
400000 - 499999 (बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, 2020) (बूटीओ है. 


वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 श्रेणी : अनुसूची | 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पक्षी 
दक्षिण पूर्व यूरोप, तुर्की और इज़राइल पूर्व से 
होते हुए ट्रांस एशिया, ईरान, अफगानिस्तान 
और मध्य एशिया से उत्तर पश्चिम चीन 

तक, और दक्षिण में उत्तर पाकिस्तान और 
उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर पूर्व अफ्रीका, 
मध्यपूर्व, पाकिस्तान से बांग्लादेश तक पाये 
जाते हैं। 


पर्यावास : यह अर्ध - रेगिस्तान, 
रेगिस्तान और उच्च अक्षांशीय घास के 
मैदानों के साथ - साथ कम ऊंचाई वाले 
पर्वत श्रृंखलाओं में भी पाये जाते हैं। यह 
पक्षी कभी-कभी खेतों की जमीन के 
आसपास भी पाये जाते हैं। 


आहार : यह पक्षी ज्यादातर छोटे 

को खाते हैं, हालांकि यह 

, सांप, छोटे पक्षी और बड़े कीड़ों 
को (एलिविज़ातोस और गाउटनर 997) 
भी खाते हैं। 


प्रजनन : यह आर्ध-रेगिस्तान, छोटे नदियों 
और झीलों के करीब गीले घास के मैदानों 
(स्नो एंड पेरिंस 998, गलुशिन एट अल 
2003) में प्रजनन करते हैं। यह प्रजाति 

जमीन पर भी घोंसला बनाते हैं। यह लगभग 
चार से छह अंडे देते हैं। न्यूनतम ऊष्मायन 

अवधि लगभग 3॥ दिनों की होती है; ऊष्मायन 
अवधि के दौरान नर मादा को भोजन खिलाते हैं। 


संकट : सर्दियों के दौरान जिन स्थानों पर यह पक्षी 
निवास करते हैं, उन घास के मैदानों पर अतिवृष्टि, 
हानिकारक कीटनाशकों, कूंतक और अन्य जहरीले रसायनों का 
उपयोग होने के कारण इनकी आबादी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है ५७) पा 
(गालुशिन एट अल 2003)। 


स्थानीय / हिंदी नाम: हिंदी - उल्लू, राजस्थानी-घुसू 8 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता (घटती जनसंख्या) 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूची | 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : 350000 - 2000000 (बर्डलाइफ इंटरनेशनल, 2020) 
वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर हर जगह पायी 
जाने वाली एक सर्वदेशीय प्रजाति है। भारत में यह प्रजाति खुले घास के मैदानों और अन्य आवासों 


में आसानी से देखी जा सकती है। 


पर्यावास : यह पक्षी आवास के लिए ज्यादा तर घास के मैदानों और झाड़ियों जैसे खुले क्षेत्रों को 
पसंद करते हैं। 


आहार : यह निशाचर होते हैं और मुख्य रूप से रात के समय शिकार करते हैं, शिकार का आधार 
मुख्य रूप से कूंतक जैसे छोटे स्तनपायी होते हैं। 


प्रजनन : इनके प्रजनन काल की अवधि मार्च से जून तक होती है। मादा द्वारा अंडे को ऊष्मायन 
दिया जाता है, जबकि नर मादा को भोजन खिलाने में महत्व पूर्ण भूमिका निभाते हैं। 


प्रवासन : यह एक प्रवासी पक्षी है जो की शीत ऋतु में भारतीय उपमहादवीप में प्रवास करता है। 
संकट : अवसंरचनात्मक विकास के कारण निवास स्थान का क्षरण और भूमि उपयोग में बदलाव, 


जंगली कुत्तों और बिल्लियों दवारा जमीन पर इन पक्षियों को परेशान करने से भी इन्हें संकट है 
(ऑलसेन एट अल 2043)। 


शोर्ट इअर्ड आउल् 
4350 न्राप6प५ 


(एशीओ फ्लेमेयस) 


छल 
"०्घट्छाप 


स्थानीय नाम/ हिंदी नाम : करकरा (हिंदी), मारवाड़ी: कुरजां 8 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता (घटती जनसंख्या) 
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूची | 


अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : इनकी अनुमानित वैश्विक जनसंख्या का आकार 230000 
है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल 205 के अनुसार 26000। 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पक्षी मध्य &0007 साइबेरिया में पाए जाने वाली क्रेन की 
सबसे छोटी प्रजाति, जो कि काले सागर से लेकर मं और उत्तरी चीन में पाये जाते हैं। यह 
अपना शीतकालीन प्रवास भारतीय उपमहाद्‌वीप में और उप सहारा अफ्रीका मैं व्यतीत करते हैं। थार 
रेगिस्तान में यह सर्दियों के मौसम में आते हैं। यह पक्षी ताल छापर अभ्यारण्य, खीचन, शिव, और 
बाड़मेर में भारी संख्या मेँ देखे जाते हैं (रहमानी 997)। 


आहार : मुख्य रूप से पौधों के विभिन्‍न भागों (हिम और पेरेन्स 998), जैसे घास के बीज, 
छिपकली, छोटे अकशेरुकी जैसे बड़े कीड़े (विशेषकर बीटल) खाते हैं (जॉन्सगार्ड 4983, अर्बन एट 
अल 986, डेल होरे एट अल 996, स्‍्नो और पेरिंस 998) (जॉन्सगार्ड 986)। 


प्रजनन : यह पक्षी अपना घोंसला भूमि को हल्का सा खोद कर बनाते हैं। (शहरी एट अल 983, 
सनो और पेरिन 998) या यह घोंसले को सूखी जमीन पर कंकड़ और पौंधों की सामग्री से ढककर 
अथवा घेरकर बनाते हैं जिसमें मादा अंडे देती है (डेल होयो एट अल 996)। 


प्रवासन : यह मूल रूप से प्रवासी प्रजाति हैं और मध्य एशियाई के ओर से प्रवास करते हैं। 


संकट : इन पक्षियों के आवास की कमी एवं पर्यावास का संरक्षण और कृषि के आधुनिकीकरण जैसे 
कारणों से इन्हें अधिक संकट है। (मैंने और आर्किबाल्ड 996)। राजस्थांन के खीचन, फलोदी एव 
देगराय माता ओरण में जैसी जगहों में बिजली के तारों के साथ टकराने की वजह से इस प्रजाति 
की मौत की सूचना भी मिली है। (कम से कम 0 पक्षियों की मौत की सूचना मीली) (श्री सेवाराम 
माली और सुमेर सिंह भाटी)। 


डेमोसेल क्रेन 
4ा। 6॥ ॥0[7090285 शा9० 


(अँग्रोपोइड्स वर्गों) 


छा 
<०्घट्छाप 
न 


स्थानीय नाम/ हिंदी नाम : सामान्य क्रोंच 


आई. पक लाल सूची स्थिति : 
कम से कम चिंता (घटती जनसंख्या) 


न कॉमन क्रेन 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : अज्ञात छ/प5 क्ाप5 
ग्रस ग्रस) 
वितरण (वैश्विक / भारत / है : यह पक्षी उत्तरी चीन ( ) 
और पूर्वी रूस से मध्य और पूर्व यूरोप के मूल निवासी 
हैं। यह फ्रांस में सर्दी, सायबेरियन प्रायद्वीप, उत्तर 
पश्चिम और उत्तर पूर्व अफ्रीका, मध्य पूर्व, 
पाकिस्तान, धज दक्षिण और पूर्वी चीन में 
पाये जाते हैं। 


आहार : यह पक्षी सर्वभक्षी होते हैं। यह जड़ों, खय- 
प्रकंदों, कंदों, तनों, पत्तियों, फलों और बीजों बट 
सहित पौधों की 58 खाते हैं। यह 
कीड़े, विशेष रूप से घंधि, केंचुए, केकड़े, 

मकड़ियों, उभयचरों और कृन्तकों को भी 

खाते हैं। (क्रैमप एंड सीमन्‍्स 980, अर्बन 

एट अल 986)। 

पर्यावास : यह पक्षी शीतकालीन फसलों, म 

नदियों के किनारे वाली रेत, झीलों और 
जलाशयों के निकट रहना पसंद करते हैं। 


प्रजनन : यह पक्षी अपने प्रजनन काल 
के दौरान आम तौर पर थोड़े से पानी के 
साथ उथले आर्द्रभूमि का उपयोग करते हैं 
।यह दलदली वन समाशोधन, दलदल 
और चावल के खेतों का भी उपयोग करते 
हैं (क्रैमप और सीमन्‍्स, 980)। यह 
सामान्यतः दो अंडे देते हैं, शायद ही कभी 
4, 3 या 4 अंडे देते है। ऊष्मायन अवधि 
लगभग 30 दिनों की होती है और मुख्य 
रूप से मादा दवारा की जाती है लेकिन 
7 दोनों लिंगों दवारा भी की जाती 
। 


प्रवासन : यह पूरे ना में दक्षिण-पश्चिम और 
दक्षिण से दक्षिण-पूर्व मार्ग का उपयोग करते हैं। 
(हिम और पेरेन्स 998) 


संकट : प्रवास के मार्ग और वह स्थान जहां यह पक्षी 
सर्दियों के दौरान रहते हैं उन्हें अवसंरचनात्मक विकास और 
कई छोटे पारंपरिक भ्रक्षण के कारण इन्हे संकट है। बिजली के पा 
तार और पवन चक्कियां अक्सर इन पक्षियों के प्रवास मार्गों और पल 
सर्दियों की सीमाओं में होते हैं जिससे इनका टकराव हों जाता है और यह 
पक्षी बुरी तरह से घायल्र हो जाते हैं। प्रवासन के दौरान अफगानिस्तान और 
पाकिस्तान जैसे जगह पर शिकार होना इस प्रजाति के लिए एक 

अत्यंत संकटपूर्ण स्थिति है। (नवाज और अन्य 2006) 


स्थानीय नाम/ हिंदी नाम : मोर (हिंदी), मयूरः (संस्कृत) छ 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता (घटती जनसंख्या) 


अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : अज्ञात, वैश्विक जनसंख्या का आकार निर्धारित नहीं किया 
गयी है, लेकिन प्रजातियों के सामान्य होने की सूचना दी गई है (डेलहोयो एट अल 994)। 


वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : परीक्षण | (भाग ॥)। यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 


वितरण (वैश्विक / भारत / हे यह पक्षी पाकिस्तान से लेकर (सिंधु नदी के पूर्व में) अधिकांश 
भारतीय उपमहादवीप, नेपात्र और श्रीलंका के माध्यम में पाए जाते हैं। आय. जी. एन, पि. की 
शुरूआत के कारण यह पक्षी थार में काफी संख्या में है ([हमानी 997) 


पर्यावास : यह पक्षी मुख्य रूप से जमीन पर निवास करते हैं, ज्यादातर जंगलों और उनके किनारों 
और खेतों में पाए जाते हैं | कभी कभी यह पेड़ों एवं ऊंची इमारतों और टावरों का उपयोग भी करते 
हैं (रमेश और मैकगोवन 2009)। 


आहार : यह पक्षी सर्वाहारी होते हैं, जो मुख्य रूप से बीज, बेर (त्रिवेदी, और जॉन सिंह 995) और 
5 खाते कन बैक: इसके साथ ही यह सांप, छिपकली और कृन्तकों जैसे छोटे स्तनधारी का 
गैकार करते हैं। 


प्रजनन : यह एक से अधिक जोड़े बनाते हैं और प्रदर्शन के लिए नर दवारा संभोग प्रणाली में एक 
क्षेत्र स्थापित किया जाता है। प्रेमालाप प्रदर्शनों के दौरान, नर अपनी पूंछे के पंखो को ऊपर उठाकर 
मादा को आकर्षित करने के लिए प्रदर्शन करता है (अली और रीप्ले । व । इनके प्रजनन का 
मौसम भौगोलिक रूप से बरसात के साथ जुड़ा हुआ है। यह पक्षी अपना 00% पत्तों की 
मदद से जमीन पर बनाते हैं। मादा लगभर्ग 4 - 8 अंडे देती है और 28 दिनों के ऊष्मायन 
एवं देखभाल्र करती है (व्हिस्टलर 949)। 


प्रवासन : निवासी, गैर-प्रवासी। 


संकट : इनका मांस और पंखों के लिए अवैध शिकार होता है। खेत में उपयोग किये जानेवाले 
रासायनिक उर्वरकोंसे भी इन्हे संकट है (डेलहोयो एट अल 994)। 


इंडियन पीफॉउल या ब्लू पीफॉउल 
49/0 ८#5(905 


(पावो क्रिस्टेटस) 
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स्थानीय नाम/ हिंदी नाम : डोम काक [44] 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता (घटती जनसंख्या) 


अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : वैश्विक जनसंख्या का अनुमान 6000000 
(रिच एट अल्ल 2004) 


वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूची |४ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पक्षी सिंध जिले और उत्तर-पश्चिमी भारत के निकटवर्ती 
क्षेत्रों तक सीमित हैं। यह पूरे थार रेगिस्तान में पाए जाते हैं। गर्मियों के महीनों के दौरान यह पक्षी 
थार रेगिस्तान के अधिक सूखे भागों में निवास करते हैं। 


आहार : यह पक्षी अवसरवादी मृतभक्षी होते हैं, यह जानवरों और पौधों की एक विशाल विविधता 
का उपभोग करते है। यह अंडे, छोटे स्तनधारी, बीमार और मरने वाले बड़े स्तनधारियों, सांप, 
मछली, अकशेरूकीय और घोंसला बनाने वाले पक्षियों का शिकार करते हैं। यह कचरा और बूचड़खाने, 
गोबर, और लगभग किसी भी प्रकार के मांस और कुछ प्रकार के पौधों के हिस्सों को खाते हैं। 


प्रजनन : इनका घोंसला बड़ा और भारी होता है, जिसे मृत छड़ियों से बनाया जाता है, जो महीन 
जड़ों, घास, स्ट्रिंग और अन्य कचरा सामग्री का उपयोग करके बनाया जाता है। यह एक खड़ी चट्टान 
पर, एक पेड़ की निचली शाखाओं पर, रेडियो टॉवरों एवं पवनचक्कियों जैसी कृत्रिम संरचना पर भी 
अपना घोंसला बनाते है| यह लगभग फरवरी के अंत में अंडे देते हैं| 


प्रवासन ; यह भारत के मूल निवासी हैं। 


संकट ; वर्तमान में, इन्हे कोई संकट नहीं है पर गहन खेती और मानव कृत्य भी इस प्रजाति को 
प्रभावित कर सकते हैं (हैमेजिज़र और ब्लेयर 997)। 


कॉमन रेवेन 
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स्थानीय / हिंदी नाम : पाटबड़ी / कुहार अटतीतर छ 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : अज्ञात 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूची ४ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : हम विस्तार मध्य अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप के दक्षिण, दक्षिण 
पूर्वी ईरान, पाकिस्तान और श भारतीय उपमहादवीप में फैला है। यह थार क्षेत्र में बहुत 
अधिक संख्या में हैं। (हहमानी 997)। श्‌ 


पर्यावास : यह पक्षी मुख्यतः विरल, शुष्क, अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में अक्सर बिखरे हुए कांटेदार 
झाड़ियों या पेड़ों में रहते हैं जो मध्य और उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में हैं। 


आहार : यह मुख्य रूप से बीज पर निर्भर रहते है, फलियां और कभी-कभी घास के बीजों को पसंद 
करते हैं। गर्म एवं शुष्क जलवायु इनकी पसंदीदा आवास होता है लेकिन यह पानी प्राप्त करने के 
लिए एक दिन में लंगभग 80 किलोमीटर तक की यात्रा करते है। 


प्रजनन : इनके प्रजनन का मौसम वर्षा के संबंध में भौगोलिक रूप से अलग-अलग होता है, उत्तरी 
भारत में मार्च-मई और दक्षिणी भारत में जनवरी-अप्रैल के बीच होता है। यह अपना घोंसला कंकड़ 
या छोटे पत्थरों की मदद से जमीन पर बनाते है, मादा 2-3 भूरे रंग के अंडे देती है जो पूरी तरह 
से छलावरण में होते हैं। चूज़ों की देखभाल के लिए दोनों नर मादा जिम्मेदार होते हैं| यह पक्षी 
जलाशयों में अपने पेट के पंखो को गीला करके घोंसले तक चूज़ों के लिए पानी लेकर आते हैं। यह 
पक्षी अक्सर शिकारियों को फुसला कर घोंसले से दूर ले जाते है ताकि घोंसले / चूजों को बचा सके। 


प्रवासन : गैर-प्रवासी 


संकट : यह पक्षी पानी पर अत्यधिक निर्भर होते हैं इसलिए पूरे वर्ष जल स्रोतों की उपलब्धता इनके 
लिए एक बड़ी समस्या है। मानव आबादी, खेती और मवेशियों की चराई दि, के साथ, विशेष 
रूप से गर्म जलवायु के समय जल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव होता है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं 
से इनके आवास काँ क्षरण भी एक समस्या है। 
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स्थानीय / हिंदी नाम : नन्‍्हों कटिंगाओ / चितिया भ्टतीतर / कारापालतूगुटू / छ 
गुट्टू (सिंध), वाकु-वाकु / कच्छीबल्तावो (गुजरात), वाकु (कच्छ) 


आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति: कम से कम चिंता (स्थिर जनसंख्या) 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : अज्ञात, लेकिन थार मरूस्थल में जनसंख्या में भारी गिरावट 
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूची ५ 

वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पक्षी मुख्य रूप से उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका के मध्य, मध्य- 
पूर्व में शुष्क, आर्ध-रेगिस्तानी क्षेत्रों और एशिया के कुछ हिस्सों मैं उत्तर-पश्चिम भारत तक फैले हुए 
हैं। यह थार में, सम, मोहनगढ़ और जैसलमेर के बाहरी क्षेत्रों में भी देखे गए हैं (रहमानी 997)। 


पर्यावास : यह पक्षी शुष्क अर्ध-रेगिस्तानी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में जलस्रोतों के आसपास पाये जाते 
हैं। 

आहार : यह पक्षी दानेदार, मुख्य रूप से छोटे और कठोर बीज और पाौँधों के भागों खाते हैं। 
प्रजनन : इनका प्रजनन काल मार्च-जुलाई के मध्य होता है, जिसमें मादा 2-3 भूरे धब्बेदार अंडे 
देती है। इनका रंग पूरी तरह से आसपास के साथ छलावरण करता हैं। इनमें नर और मादा दोनों 
ही अंडों को ऊष्मायन देने का कार्य करते हैं। इस प्रजाति में नर के पेट के पास विशेष पंख होते हैं 


जो उन्हें पानी को अवशोषित करने में मदद करते हैं जिससे यह जलाशयों में अपने पंखो को गीला 
करके घोंसले तक चूज़ों के लिए पानी ले जाते हैं। 


प्रवासन : यह पक्षी शीत ऋतु में थार में प्रवास करते हैं। 


संकट : अवसंरचनात्मक विकास,सौर ऊर्जा परियोजनाओं से इनके आवास में काफी बदलाव आया है 
जिससे इनकी जनसंख्या को संकट है। 


स्पॉटेड सैंडग्राउज़ 
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स्थानीय / हिंदी नाम : कटिंगो / चूर (सिंध)। कलपेटी अटतीतर छ 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता (स्थिर जनसंख्या) 


अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : 30000 - 259999 (बर्डलाइफ इंटरनेशनल 2020), थार 
मरूंस्थल में जनसंख्या में भारी गिरावट 


वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूची ४ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पक्षी दक्षिण यूरोप, उत्तर-पश्चिम अफ्रीका से मध्य और हू 
दक्षिण एशिया तक एक बड़ी विस्तृत श्रृंखला में पाये जाते हैं। यह सर्दियों के दौरान थार में आते हैं, 
इन पक्षियों को गजनेर में भी देखाँ गया जहां यह बड़ी संख्या में झुंड में दिखाई देते थे (रहमानी 
4997)। 


पर्यावास : यह पक्षी मुख्य रूप से शुष्क, आर्ध-शुष्क वनस्पतियों और उपलब्ध जल संसाधनों के साथ 
शुष्क, अर्द्ध शुष्क क्षेत्र में निवास करते हैं। 


आहार : यह पक्षी दानेदार, मुख्य रूप से छोटे कठोर पौधों के बीज और कभी-कभी घास भी खाते हैं| 


प्रजनन : इनका प्रजनन काल भौगोलिक वितरण के आधार पर मार्च से अगस्त तक भिन्‍न होता है। 
यह अपना घोंसला जमीन पर साधारण रूप से आवरण के लिए किसी झाड़ी के पास बना ते हैं जहां 
यह 2-3 रह रंग के 4 देते हैं। इन अंडो पर भूरे (४5 बैंगनी रंग के निशान हा ते हैं जो अक्सर 
एक तरफ होते हैं। दोनों नर और मादा मिलकेर अंडो की देखभाल करते हैं और रात में नर 
दूवारा ऊष्मायन का कार्य किया जाता है, जबकि मादा दिन में सहने का कार्य करती है। लगभग 
26-28 दिनों तक अंडे सहे जाते है। नर और मादा दोनों ही चूज़ों की देखभाल करते है यू चूज, 
का शिकार अधिकतर होता है। नर अक्सर तालाब में से अपने अनुकूलित पेट के पंखों को 

करके चूजों के लिए पानी लाते हुए दिखाई देते हैं (जनरी एट अल 2008) 


प्रवासन : यह पक्षी आंशिक रूप से प्रवासी है, सर्दियों के लिए यह मध्य एशिया से पाकिस्तान और 
उत्तर पश्चिमी भारत की ओर प्रवास करते है। 


संकट : इन्हें कृषि और अवसंरचनात्मक विकास और व्यापक शिकार (बर्डलाइफ इंटरनेशनल 2020) 
के कारण खतरी है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं से भी इनके आवास का क्षरण हो रहा है। 


ब्लैक-बेल्लीड सैंडग्राउज़ 
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स्थानीय / हिंदी नाम : सींख-पूँछ भटतीतर/ काटवु बटावडो (गुजरात) 8 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता (स्थिर जनसंख्या) 


अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : 70000 - 250000 (बर्डलाइफ इंटरनेशनल 2020), थार 
मरूस्थल्न में जनसंख्या में भारी गिरावट 


वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूची |४ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : इन पक्षियों की दो उप-प्रजातियां हैं, जिनमें से एक दक्षिणी यूरोप 
में पाई जाती है रा [सरी उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में, यह मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में उत्तर 
पश्चिम भारत तक फैले हुए हैं। 


पर्यावास : यह खुले ० का और शुष्क मैदानी इलाकों और अर्ध-रेगिस्तान से लेकर सूखे कीचड़ 
वाले स्थानों को पसंद करते हैं| 


आहार : यह दानेदार, मुख्य रूप से घास और फलीदार पौधों के छोटे कठोर बीज, कभी-कभी हरे रंग 
की पौधों की शूटिंग, पत्तियों और यहां तक की फूल भी खाते हैं। 


प्रजनन : यह जमीन पर घोंसला बनाते हैं और 2-3 दिनों के अंतराल में 2-3 अंडे देते है। इनके 
अंडों पर भूरे रंग के धब्बे होते हैं, जिससे ज़मीन में अच्छी तरह से छलत्रावरण हो जाते हैं | नर और 
मादा दोनों मिलकर ऊष्मायन में योगदान करते हैं। अन्य सैंडग्राउज़ की तरह इनके चूजों का भी 
शिकार किया जाता है, इसलिए नर और मादा मिलकर देखभाल करते हैं (जनरी एट अल 2008)। 


प्रवासन : यह पक्षी आंशिक रूप से प्रवासी हैं , मध्य एशिया की प्रजातियाँ सर्दियों के लिए मध्य 
पूर्व और दक्षिण एशिया (पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत) में प्रवास करते हैं। 


संकट : प्राकृतिक आवास का नुकसान, व्यापक कृषि दवारा अर्ध-रेगिस्तानी क्षेत्रों में सिंचाई और 
प्रजनन और प्रवासी स्थानों पर लगातार शिकार इनके लिए मुख्य खतरे हैं। ऊर्जा परियोजनाओं से 
भी इनके आवास में गिरावट आ सकती है। 


पिन-टेल्ड सैंडग्राउज़ 
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स्थानीय / हिंदी नाम : रेटल्लराणागढ़लो / पिलाचोरंगघलो, छेनाबोरी (कच्छ) [4० ] 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता (स्थिर जनसंख्या) 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : अज्ञात 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूची ४ 


वितरण िश्विक / भारत / थार) : इन पक्षियों के तीन दर मनन | यह दक्षिण पश्चिम एशिया 
में, पूर्वी के मध्य से दक्षिण तुर्की से और दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पाकिस्तान 
और उत्तर पश्चिम भारत (ज़ीरुदनी, हम में वितरित हैं। यह थार के शीतकालीन आगंतुकों में से 
एक हैं एवं इनको 8-5 (रहमानी 997) कै झुंड में देखा गया है। 


पर्यावास : यह छोटे रेगिस्तानी क्षेत्रों, यहां तक कि रेतीली भूमि की वनस्पति के साथ खुले रेगिस्तान 
और आर्ध-रेगिस्तान में निवास करते हैं (क्रैम्प और रेनॉल्ड्स 972) 


आहार : इस पक्षी का नाम लैटिन शब्द कर्सर से आया है, जिसका अर्थ 'तेज़ धावक' होता है जो 
जल्दी खाने के लिए पक्षी के तेज बर्ताव के व्यवहार का वर्णन करता है। इनके आहार में मुख्य रूप 
से टिड्‌डे, गा दीमक, चींटियां और कीट सहित कीड़े होते हैं। थार में, यह अक्सर उन मैदौनों में 
देखे जाते हैँ जहाँ मवेशी छर्रों के साथ होते हैं मतलब जिनमे कीड़े होते हैं (हहमानी 997)। 


प्रजनन : इनका प्रजननकाल मध्य फरवरी से ५ है। यह मसल जमीन पर एक सरल 
मर सतह पर बनाते हैं और सामान्य रूप से दो अंडे देते हैं। अंडों का रंग हल्के भूरे और गहरे 
22 न और मादा दोनों ही देखभाल और ऊष्मायन में योगदान करते हैं (क्रैम्प 
नॉल्ड्स ॥ 


प्रवासन : यह पक्षी आंशिक रूप से प्रवासी हैं, भारत में इनकी जो आबादी सर्दिया बिताती है वह 

तुर्की, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों से पश्चिम एशिया से आती हैं। 

पा उत्तर पश्चिम इंडिया (हहमानी और मनकादन 989) के रेगिस्तानी क्षेत्र में भी प्रजनन 
रते हैं। 


संकट : मु संकट कृषि और अवसंरचनात्मक विकास के कारण आवास का क्षरण है। यह 
बिजली के ताराँ के साथ टकराव और अवैध शिकार से भी प्रभावित होते हैं (गॉजालेज 999)। 


क्रीम कलर्ड कर्सर 
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स्थानीय / हिंदी नाम : नुखरी (हिन्दी), धविक (मराठी) छ 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : अज्ञात 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूची ४ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पक्षी दक्षिण एशिया में पाकिस्तान से लेकर दक्षिण नेपाल 
तक और भारत के कई हिस्सो में और उत्तर पश्चिम श्रीलंका में पाया जाते हैं। इन्हें थार के 
गजनेर क्षेत्र मैं बरसात और सर्दियों के मौसम में देखा गया है (रहमानी 997)। 


पर्यावास : यह पक्षी खुले अर्ध-रेगिस्तानी इलाकों, सूखे पत्थरीले, झाड़ीदार या चट्टानी क्षेत्रों में रहते हैं। 


साहा नि प्रजाति कीटभक्षी है, इनके आहार में मुख्य रूप से घास-फूस, दीमक, चींटियां और कीड़े 
शामिल हैं। 


प्रजनन : यह पक्षी 2 या 3 धब्बेदार और गोलाकार अंडे देते हैं। यह कंकड़ और छोटे पत्थरों की 
सहायता से एक साधारण सा घोंसला बनाते हैं जो की प्रकृति में अच्छी तरह से छल्लावरण करता है। 
इससे चूज़ों को भी छल्रावरण किया जाता है। अंडो से निकलने की बाद, नर और मादा चूज़ों को 
एक सप्ताह तक भोजन करने में मदद करते हैं। 


प्रवासन : भारत में सर्दियों के समय आने वाली आंशिक आबादी पश्चिम एशिया से ० 2 सीरिया, 
लेबनान, जॉर्डन, ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों से आती है। कुछ पक्षी उत्तर भारत 
(रहमानी और मनकादन 989) के रेगिस्तानी क्षेत्र में भी प्रजनन करते हैं। 


संकट : कृषि और अवसंरचनात्मक विकास के कारण आवास का क्षरण, इनकी आबादी का अवैध 
शिकार, वाहनों की गतिविधि और बिजली के तारों से इन पक्षियों का टकराव से इन्हें मुख्य संकट 


है। 
इंडियन कर्सर 
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स्थानीय / हिंदी नाम : जंगली चिरि (पंजाब) 

आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : अज्ञात 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूची ४ 

वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : सिंध गारैया का प्रतिबंधित वितरण है, जो मुख्य रूप से 
पाकिस्तान की सिंधु घाटी और पंजाब क्षेत्र में सिंध की सहायक नदियों के निचले हिस्सों में पाये 
जाते हैं। इनका वितरण सिंधु डेल्टा उत्तर से नोबशेरा के पास काबुल नदी तक और नूरपुर नून के 
पास झेलम तक फैला हुआ है, जो पूर्व में दिल्‍ली क्षेत्र के रूप में भारत में फैला हुआ है। 

आहार : यह पक्षी मुख्य रूप से घास और अन्य पौंधों की सामग्री के बीजों को खाती है, लेकिन 
घोंसले में बच्चों को खाना खिलाने के लिए यह कीटों को भी चारा बना सकती है (समर्स-स्मिथ 
4988)। 


प्रजनन : इनका घोंसला मुख्य रूप से घास और अन्य पौंधों की सामग्री से बना होता है। नर और 
मादा दोनों घोंसले के निमौण और ऊष्मायन में भाग लेते हैं। वह सामान्यतः 3 से 5 अंडे देते हैं। 


प्रवासन : यह पक्षी भारत के मूल निवासी हैं। 


संकट : इस प्रजाति के लिए कोई विशेष संकट नहीं पहचाना गया है। खेती के लिए रसायनोका 
उपयोग कीडोंकी कमी इनके लिए दिक्कत बन रही है। 


सिंध स्पैरो 
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स्थानीय / हिंदी नाम : कोम्पी (बलूच) छ 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : अज्ञात 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूची ४ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पक्षी मुख्य रूप से तराई क्षेत्रों में, उत्तर और &2 758 

अफ्रीका, मध्य हर से उत्तर पश्चिम भारत तक पाये जाते हैं। विधि पूर्वक चौबीस उप- को 
मान्यता दी गई है। फोनेडकाइरोइड्स (बेलीथ 853) दि वी अफगानिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान 
और उत्तर पश्चिम भारत (ह बी वें अलक 2020) में पाए 


पर्यावास : यह मुख्यतः रेगिस्तान या अर्ध-रेगिस्तान के निचले अथवा मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, 
कभी-कभी यह पथरीले अविरल इलाके भी पसंद करते है। 


आहार : यह अवसरवादी होते है। मुख्य रूप से बीज और कीड़ों के मिश्रित आहार पर निर्भर होते हैं। 
इनका आहार मौसम और भोजन की उपलब्धता के अनुसार बदलता रहता है। 


प्रजनन : यह फरवरी से अप्रैल के मध्य में अंडे देते हैं, लगभग -5 अंडे देते है। यह पक्षी अपने 
घोंसले अक्सर जमीन पर बनाते हैं, लेकिन कभी कभी यह चट्टानों, छोटे झाड़ी के पास या में 
बना लेते हैं। ये अपने घोंसले घास के तने और सुक्ष्म वनस्पती यह सामग्री से तैयार करते हैं, जो 
हा पत्थरों से घिरे होते हैं। यह 2 [संगम (एकसे अधिक जोड़े बनाने की पर करते 
है और होते हैं, यह अन्य लार्क की तरह ई, [त कम बार झुंडों में पाए जाते हैं। नर 
और मादा मुख्य रूप कीड़े खिलाकर चूज़ों को बढ़ाने मैं एक सी भूमिका निभाते हैं। 


प्रवासन : निवासी, गैर-प्रवासी। 


संकट : इन प्रजातियों के लिए निवास का क्षरण मुख्य संकट है। अत्यधिक चराई, सिंचाई के 
माध्यम से कृषि, कीटनाशकों के उपयोग और असरैचनात्मक विकास के कारण भी संकट है। 


डेजर्ट लार्क 
थ्र074785 ०85शाां 


(एमोमनेस डेजर्टि) 


स्थानीय / हिंदी नाम : एशियाई मरूस्थल वार्ब्लेर छ 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : अज्ञात 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूची ४ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पक्षी मध्य और पश्चिमी एशिया के रेगिस्तान और यूरोप के 

व (चीन के पश्चिमी मंगोलिया से पूर्व वोल्गा डेल्टा पल में प्रवास करते हैं, और दक्षिण- 
(एशिया (अरब से उत्तर पश्चिमी भारत) और में अफ्रीका के न र्व (लाल सागर 

तटीय क्षेत्र) में पाए जाते हैं। यह पक्षी आमतौर पर थार में सर्दियां व्यतीत करते हैं (हहमानी 997)। 


पर्यावास : यह पक्षी रेगिस्तानी और अर्ध-रेगिस्तानी क्षेत्रों में और आमतौर पर रेतीले इलाकों में पाए 
जाते हैं। यह कठोर / ठोस भूमि पसंद करते हैं। 


आहार : यह पक्षी मुख्य रूप से कीटभक्षी होते हैं, लेकिन कभी-कभी छोटे फल भी खाते हैं; अन्य 
वॉरब्लरों से विपरीत, यह आमतौर पर जमीन पर ही खाना खाते हैं। 


प्रजनन : यह पक्षी अप्रैल माह के अंत मैं ब्रगभग 4 से 6 अंडे देते हैं। इस प्रजाति को एक ही 
जोड़ा बनाते देखा जाता है एवं ० अपने चयनित क्षैत्र को लेकर अति संवेदनशील होते हैं।यह अर्ध- 
रेगिस्तान और शुष्क वातावरण में प्रजनन करते हैं। यह अपने घोंसले मजबूत, मोटे कप के आकार 
का बनाते हैं जो टहनियों, घास के तने, सूखे पत्तों और बारीक घास से बनाते हैं। यह जमीन 
(स्नो और पेरिंस 998) से 40 सेंटीमीटर ऊपर घोंसला बनाते हैं। 


प्रवासन : हे लंबी दूरी के प्रवासी हैं, दक्षिण पश्चिम एशिया से लेकर उत्तर पूर्व अफ्रीका तक 
प्रवास करते हैं। 


संकट : यह प्रजाति भविष्य में मुख्य रूप से निवास की कमी, अतिवृष्टि और व्यापक कृषि सुधार 
कार्यक्रम से प्रभावित हो सकती हैं (हैजमाइजर और ब्लेयर 997)। 


एशियन डेजर्ट वार्बलर 
€फ्ापए2३ 7भा9 
(कुरुका नाना) 


छा 
] 
न 


स्थानीय / हिंदी नाम : रणपिद्दो (गुजरात) छ 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : अज्ञात 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूची |४ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पक्षी उत्तरी अफ्रीका और उत्तरी अरब प्रायद्वीप से लेकर 

पश्चिमी राजस्थान तक पाए जाते हैं। इस प्रजाति की पूर्व में स्थित नस्लीय आबादी मध्य एशिया 
के आर्ध-रेगिस्तानों से लेकर पश्चिमी एशिया तक विस्तृत है एवं शीत मैं यह उत्तर पश्चिमी 

भारत और उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में प्रवास करते हैं। यह पक्षी थार में के समय प्रवास करते 
हैं (हहमानी 997)। 


पर्यावास : यह पक्षी अधिकतर शुष्क घास के मैदानों और थोड़ी सी वनस्पति के साथ रेगिस्तानी 
किनारे को पसंद करते हैं। 


आहार : यह मुख्य रूप से कीड़े (वयस्क और भूंग) खाते हैं, कभी-कभी जमीन से बीज भी उठा 
कर खाते हैं। 


प्रजनन : यह बसंत के मौसम में प्रजनन करते हैं (महीने भौगोलिक रूप से भिन्‍न होते हैं) और 
थोड़ा धब्बेदार और हल्के नीले रंगके 3-6 अंडे देते हैं। इनके अंडे अच्छी तरह से घोंसले में 
छलावरण हो जाते है जो घास, स्तनधारी बाल, काई और उपजी से बना होता हैं। 


प्रवासन : यह प्रवासी पक्षी हैं, मध्य एशिया की जनसंख्या पश्चिम एशिया की ओर प्रवास करती है 
(उत्तर पश्चिम भारत तक फैलती है)। 


संकट : अज्ञात 
डेज़र्ट व्हीटिेअर 
06797676 ०65९४ 


(ओनेन्ये डेज़र्टी) 


प्छ्झ 
मर] 


स्थानीय / हिंदी नाम : स्तोलीकजा का पिद्दा 


आई.यू.सी.एन. लात सूची स्थिति : संवेदनशील (जनसंख्या घटती 


व्हाइट - ब्रोड बुशचैट 
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूची |४ 3204 #400/7]/0005 
मर (सैक्सिकोला 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : 2500 - 9999 
(बर्डलाइफ इंटरनेशनल, 2020) 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पक्षी 
ज्यादातर थार रेगिस्तान तक ही सीमित हैं, 
जिन्हें पूर्व में भरतपुर और दक्षिण में पुणे 
(राव 2007) तक देखा गया है। 
अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्सों से भी 
इन्हे देखे जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 


पर्यावास : यह पक्षी शुष्क रेतीले क्षेत्रों में 
50 से 70 सेमी (रहमानी 994) के बीच 
ऊँचाई वाले पेड़ों को पसंद करते हैं। यह 
बेर के वर्चस्व वाली भूमि को सर्वाधिक 
पसंद करते हैं। इन पक्षियोंकों मवेशियों 
द्वारा चरने वाले जंगलों के एक छोटे से 
क्षेत्र में सर्दियों का समय बिताते हुए देखा 
गया है। 


आहार : यह पक्षी मुख्य रूप से कीड़े, भृंग, 
चींटियाँ और उड़ने वाले कीड़े खाते हैं। 


प्रजनन : यह पक्षी वर्षा ऋतु में प्रजनन के 
लिए थार रेगिस्तान के मध्य और पश्चिमी 
हिस्सों मैं देखे जाते हैं। इनका प्रजनन काल मार्च 
से जून के बीच होता है। 


प्रवासन : यह थार रेगिस्तान में निवासी और छोटी दुरी के 
प्रवासी हैं। ५ए'छ७छह 


री] 


संकट : इनके लिए कृषि और अतिवृष्टि एक बड़ा संकट रहा है। थार में 
कीटनाशकों के उपयोग और नहर प्रणाल्रियों का प्रसार भी एक संकट माना जाता है। 


स्थानीय / हिंदीनाम : डब्बी गल्ली (पंजाब), कबरो पिद्दो (गुजरात) छ 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : अज्ञात 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूची ४ 

वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पक्षी पश्चिम एशिया में पाये जाते हैं (उत्तर पूर्व और 
दक्षिण पूर्व ईरान और तुर्कमेनिस्तान से पश्चिम टीएन शान, पामीर और उत्तरी और पश्चिमी 
पाकिस्तान में पाया जाता है; गैर-प्रजनन दक्षिण पश्चिम एशिया)। आमतौर पर यह पाकिस्तान और 
उत्तर-पश्चिमी भारत में सर्दिया बिताते हैं। 

पर्यावास : यह पक्षी शुष्क और अर्ध-शुष्कक्षेत्र और बंजर चट्टानी क्षेत्रों में स्थानीय रूप से अधिक 
पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें रेत के टीलों, गांवों और बस्तियों के बाहर झाड़ियों एवं खेतों में भी देखा 
जा सकता है। 

आहार : यह मुख्य रूप से कीड़े, चींटियों, छोटे भूंग, मक्खियों, पतंगों और छोटी घास-फूस खाते हैं। 


प्रजनन : इनका प्रजनन काल मार्च से जुलाई के मध्य होता है और उत्तरी जनसंख्या प्रजनन पहले 
करती है और दक्षिणी बाद में। 


प्रवासन : उत्तर के पक्षी दक्षिण पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैलते है और दक्षिण 
पश्चिम एशिया में चले जाते हैं। 


संकट : अज्ञात 


पछ्छा 
रन 
वेरिएबल व्हीटेअर ८ 
हप्याडक 00096 9/23(9 
वैरिएबल्न व्हीटेअर जा पनल्स पिकात। वेरिएबल व्हीटेअर 
00097679 ०056#0/0009 00030679 ८9056 
(ओएनन्थे ओपिस्टोल्यूका) (ओएनन्थे कैपिसस्ट्राटा) 


स्थानीय / हिंदीनाम : फिंच का व्हिटेअर छ 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या : 000000 - 3999999 (बर्डलाइफ इंटरनेशनल, 2020) 
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूचित ४ 

वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पक्षी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमैनिस्तान, 
उजबेकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की में पाये जाते हैं | यह विरले ही भारत में थार के 
रेगिस्तान में देखा जाता है। 


आहार : इन पक्षियों के आहार में अकशेरूकीय, विशेष रूप से चींटियों और भूंग शामिल होते हैं, 
लेकिन यह बीज और अन्य वनस्पति सामग्री भी खाते हैं। 


प्रजनन : यह पक्षी बंजर, ऊंची, पथरीली पहाड़ी ढलानों में प्रजनन करते है और सर्दियों में मैदानों 
और आर्ध-रेगिस्तानों मैं पाए जाते हैं। यह अपने घोंसले चट्टानों के बीच या पत्थरों के ढेर के नीचे 
जमीन पर उथले हुए कप जैसे आकृति में बना ते हैं जो टहनियों और पौधों के तनों से बने होते हैं 
(सुलिवान एट अल 2009)। 

प्रवासन : यह प्रजाति आंशिक प्रवासी है। 


संकट : अज्ञात 


फिंचेज़ व्हीटेअर 


096797676 #756/॥ों 


पछक्छा 
[मर] 
पर 


स्थानीय / हिंदीनाम : तुरही मरुतूती 


आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 


ट्रम्पेटर फ़िंच 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : इस प्रजातिका 8090976/९५ ह699/7९05 
वैश्विक जनसंख्या आकार निर्धारित नहीं किया गया है। (बुः गिथाजिनियस) 


वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 : अनुसूचित ४ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पक्षी 
उत्तरी अफ्रीका के पूर्व में कैनरी द्वीप समूह से 
पायीजाती हैं, यहाँ तक कि दक्षिण में 
मॉरिटानिया, माली और चाड, सूडान और 
इथियोपिया और जिबूती में पृथक आबादी 
में पाये जाते हैं। मध्य पूर्व में, यह मिस्र 
के पूर्व मैं इाक और दक्षिण में अरब 
प्रायद्वीप यमन और ओमान में और 
उत्तर में तुर्की और आर्मैनिया में पाये 
जाते हैं। मध्य एशिया में यह ईरान के 
उत्तर से कजाकिस्तान और पूर्व मैं 
भारत तक पाये जाते हैं। भारत में 
व्यापक रूप से और कभी-कभी राजस्थान 
में सर्दियों के मौसम में अधिक संख्या में 
और पंजाब और गुजरात में देखे जाते हैं। 


आहार : यह पक्षी आमतौर पर घास और 
जंगली पौधों के बीज खाते हैं और कभी- 
कभी कुछ कीड़े और अधिकतर टिड्‌डी खाते 
है। 


प्रजनन : इन पक्षियों में मादा टहनियों, पौधों 
के डंठल, तंतुओं, घास, जानवरों के बालों और क 
कभी-कभी पंखों का एक ढीला संग्रह करके घोंसला न्‍ 55 इक उच 
बनाती है। यह घोंसला अधिकतर भूमि के नीचे, उथल्ले न्‍ ५ लॉ जट्य आगाश 
अवसाद पर होता है। 5 न 


फ्छ्छा 


प्रवासन : यह पक्षी भारत में सर्दियों के समय प्रवास करते हैं। (०घप्छा 


प्र 


संकट : भारत में इस प्रजाति के लिए कोई विशेष संकट नहीं है। 


स्थानीय / हिंदीनाम : तिदारी बत्तख छ 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : 4300000 - 4700000 (बर्डलाइफ इंटरनेशनल, 2020) 
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 श्रेणी : अनुसूची |४ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पक्षी प्रजनन के समय, व्यापक रूप से पूरे उत्तरी अमेरिका, 
यूरोप और उत्तरी एशिया में वितरित हो जाते हैं। 


पर्यावास : यह पक्षी प्रजनन के समय उथले आर्द्र भूमि और जलमग्न वनस्पतियों मैँ पाए जाते हैं 
(ब्राउन एट अल 982), यह अपना घास का घोंसला जलाशयों की किनारों पर बनाते हैं। गैर 
प्रजनन के मौसम में यह दल्लदल, झीलों, बाढ़ वाले खेतों, आर्द्रभूमि, कृषि तालाबों और अपशिष्ट 
जल के तालाबों में पाये जाते हैं (केयर 2005, मुसिल 2006) 


आहार : इनके आहार में छोटे जलीय अकशेरु की (जैसे वयस्क भृंग, कीड़े और मक्खियों), मोलस्क, 
प्लवक के क्रसटेशियन, उभरते और जलीय पौधों के बीज, एनेलिडं, उभयचर, मेंढक , मकड़ी ,मछली 
और जलीय पौंधों के वनस्पति के भाग शामिल्र हैं (जैसे डकवीड्स) (जॉन्सगार्ड 978, ब्राउन एट 
अल 982, डेल होयो एट अल 992, स्नो और पेरिंस 998, केयर 2005)। 


प्रजनन : यह पक्षी प्रजनन काल के दौरान जोड़े मैं एक साथ रहते हैं, हाल्रांकि नर अन्य मादाओं के 
साथ भी संभोग कर सकते हैं। यह अपना घोंसला एक खुदरी जमीन और ऊँचे घासके मैदानों पर 
बनाते हैं (फ्लिंट एट अल 984, डेलहोयो एट अल 992, केयर 2005) 


संकट : इन पक्षियों को बिजली के तारों के साथ टकराव से संकट है (मैल्कम 982), और एवियन 
बोटुलिज़्म नामक बिमारी का अगर भविष्य में प्रकोप हुआतो इनके लिए संकट हो सकता है। 
(फॉरेस्टर एट अल 980) 


नॉर्थर्न शॉवलवर 
9/079[9 ८/)/09९4/9 
क्लायपीएटा) 


स्पैटुला 
पछाड़ 
<वप्था५ 


स्थानीय/ हिंदी नाम : दुरी, दबकचिड़ी, गुजरात-शयामशीर ओोन्‍्याचक्ली [८०] 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : गैर अनुमानित 
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम : अनुसूची |५ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : इस प्रजातिका विस्तार पश्चिमी सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर 
पश्चिमी भारत तक है। भारत में यह पक्षी पश्चिमी राजस्थान एवं गुजरात मैं देखा जाता है। 
(बर्डलाइफ इंटरनेशनल 202॥) 


प्रजनन : यह पक्षी भारत मैं फरवरी से सितंबर माह के मध्य मैं प्रजनन कर ते हैं। मादा उपयुक्त 
स्थल का चयन कर घोंसले का निर्माण करती है। घोंसले का निर्माण एक ठोस जगह पर किसी 
प्राकृतिक कटोरीनुमा आकृति में अथवा पक्षी द्वारा अपने शरीर के अगले भाग द्वारा खोदकर किया 
जाता है। घोंसले की सबसे निचली परत पर झाड़ियों के डंठल बिछाए जाते है एवं उसकी ऊपरी 
सतह पर घास एवं पत्तिया भी बिछाई जाती है इस के साथ ही ऊन, कपास एवं मिल्नने पर कागज़ 
का भी प्रयोग किया जाता है। घोंसले को मिट्टी अथवा पत्थरों से पाटा जाता है। यह पक्षी एकबार मैं 
2 से 3 अण्डे देते है। (रयान 2020) 


आहार : यह पक्षी भोजन में बीज एवं कीड़े मकोड़ो और दीमक का सेवन करते है। 


संकट : इस पक्षी को मुख्य रूप से घास के मैदानों को क्षति एवं इनके पर्यावास में आए बदलावों से 
इन्हे संकट है। 


ब्लैक-क्राउंडस्पैरो लार्क 


8&/९७/70/7/0#76 ॥9/#0९/05 


प्छ्छा 
०पटछाप 


स्थानीय/ हिंदी नाम : चिल्लु, पिलाशवाली धान चिड़ी [०] 
आई.यू.सी.एन. लात सूची स्थिति : कम से कम चिंता 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : 4000000 - 8999999 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम : अनुसूची |४ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : शुष्क पर्यावास में पाए जानेवाला यह पक्षी रेतीले धोरों, सूखे 
घास के मैदानों से लेकर पथरीली जमीन मेँ पाए जाते है। यह पक्षी उत्तरी अफ्रीका, यूरोप एवं 
मध्य पूर्व तक पाए जाते है एवं शीतकालीन प्रवास करने उत्तर पश्चिमी भारत तक आते है 
(बर्डलाइफ इंटरनेशनल 202)। 


प्रजनन : यह प्रजाति भारत के बाहर प्रजनन करती है एवं घोंसला निर्माण की प्रक्रिया मुख्य रूप से 
मादा द्वारा की जाती है जिस में नर भी कभी कभार सहायता करता है। घोंसला प्यालेनुमा आकृति 
का होता है अथवा इस का निर्माण घास के डइंठलों, पत्तियों एवं जड़ों से होता है जिस पर जानवरों 
के बाल एवं वनस्पति के अवशेषों की परत बिछाई जाती है। घोंसले का निर्माण घास के झुरमुठ, 
किसी धसे हुए क्षेत्र अथवा कूड़े के स्थल पर भी किया जाता है। 


आहार : इस पक्षी को ज़मीन पर भागते एवं चुगते हुए देखा जा सकता है। यह पक्षी भोजन मैं बीज 
एवं अकशेरूकीय जीवो का सेवन करते है। इनके भोजन में टिड्डे, तितलियाँ, दीमक एवं अन्य प्रकार 
के कीड़े मकोड़े और मकडिया सम्मिलित है (टिलर और क्रिस्टी 2020)। 


संकट : पश्चिमी एवं सेंट्रल यूरोप में इस प्रजाति के लिए मुख्य संकट है पर्यावास को क्षति पहुंचना 
जिस का कारण है यहाँ खुले मैदानों में किया गया वृक्षारोपण खेती कामशीनीकरण (टिलर और 
क्रिस्टी 2020) एवं रासायनिक पदार्थों के अत्यधिक उपयोग से (हैजमायर और ब्लेयर 997)। 
कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से इन्हे भोजन की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है (टकर और 
हैल्थ 994)। जत्र वायु परिवर्त्तन का भी इस प्रजाति पर दुष्प्रभाव पड़ा है (टिलर और क्रिस्टी 
2020)। 


टॉनी पिपिट 
4705 697/285/5 
(एन्थस कैम्पेस्ट्रिस) 
पछ्छा 


<०पटछाप 


स्थानीय/ हिंदी नाम : काला बुलबुल, बुलबुलि, गोलदम 


आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 


रैड वेंटेड बुलबुल 
#7/#लाणा०त॑प५ ढर्वाश 


केफर) 


अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : गैर अनुमानित 
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम : अनुसूची |५४ ( 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह प्रजाति शुष्क 
वनों में से लेकर झाड़ियों में, पौधों में, बाग़ानों एवं 
मरुस्थल के कांटेदार पौधों में भी पाई जाती है। 
यह प्रजाति मैदानों मैं घाटियों में एवं पर्वतो के 
निचले भाग लगभग 2300 मीटर की ऊँचाई 
तक देखी जाती है। इसे उत्तर पश्चिमी एवं 
उत्तरी भारत में सामान्य तौर पर देखा जा 
सकता है इस के साथ यह जीव 
पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, 
म्यांमार एवं श्रीलंका में भी देखा जाता है। 
(इस्लाम और विल्लियम्स 2020) 


प्रजनन : इस का प्रजनन काल जून से 
सितम्बर के मध्य होता है। घोंसले का 
निर्माण एक सीधी टहनी अथवा इसी 
आकार की झुाड़ी, पेड़, बेल, पाम, झुरमुट 
या फिर केक्टस पर होता है। घोंसला 
एक छोटे प्यालेनुमा आकृतिका होता है। 
जिसका निर्माण मुख्यतः विभिन्‍न प्रकार 
की वस्तुओं की उपलब्धता के आधार पर 
किया जाता है जैसे की घास, पौधे एवं 
जड़ो के रेशे। घोंसले पर घास एवं 
स्तनधारी जीवो के बालों की परत बिछाई 
जाती है। घोसलों का निर्माण मानव बसावट 
के समीप भी देखा गया है। यह पक्षी एक 
बार में 2 से 4 अण्डे देता है। अण्डे सेकने का 
कार्य मादा द्वारा किया जाता है एवं चूज़े के 
भअरण पोषण का कार्य नर एवं मादा मिल्र॒कर 
करते है (इस्लाम और विल्लियम्स 

2020)। 


आहार : यह पक्षी मुख्यतः फल, फूल, कीड़े, फूलों के रस 
एवं कीड़ों को खाता है (इस्लाम और विल्लियम्स 2020)। फ्छ्झ 


(०घटघराप 
पट 


संकट : इस प्रजातिने मानवनिर्मित बदलावों के साथ समन्वय बैठा लिया है। 


स्थानीय/ हिंदी नाम : पींचा, सफ़ेद कान बुलबुल 


आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 


व्हाइट ईअर्ड बुलबुल 
पं पे अनमानित #)/ला070/ए५ ॥९४८065 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : गैर अनुर् 27 


वन्यजीव संरक्षण अधिनियम : अनुसूची ।५ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार): यह पक्षी 
सूखेवन, कँटीलेवन, अर्धशुष्कवन, नालों के 
किनारे झुरमुठ, दलदली वनों, खेतो एवं 
बागानों में भी देखे जाते है। यह पक्षी सऊदी 
अरब, ईरान, इराक़, अफ़ग़ानिस्तान, 
पाकिस्तान एवं उत्तर पश्चिमी भारत में 
पाया जाता है (बर्डलाइफ इंटरनेशनल 
202॥)। 


प्रजनन : इसका प्रजनन काल जुलाई से 
सितम्बर के मध्य में होता है। घोंसला 
एक छोटे प्यालेनुमा आकृति का होता है, 
जिसका निर्माण मुख्यतः विभिन्‍न प्रकार 
की वस्तुओं की उपलब्धता के आधार पर 
किया जाता है जैसे की घास, पौधे एवं 
जड़ो के रेशे। घोंसले का निर्माण मादा 
द्वारा किया जाता है अथवा नर द्वारा 
इस अवधि में मादा का रक्षण किया जाता 
है। यह पक्षी एक बार में 2 से 4 अण्डे 
देता है। चूज़े के भरण पोषण का कार्य नर 
एवं मादा मिलकर करते है (फिशपुल और 
टोबियस 2020)। 


आहार : यह पक्षी मुख्यतः फल, फूल, कीड़े, फूलों के 
रस एवं कीड़ों को खाता है (फिशपुल और टोबियस 
2020)। 


संकट : इस प्रजाति ने मानवनिर्मित बदलावों के साथ समन्वय 
बैठा लिया है। 


स्थानीय/ हिंदी नाम : सुगनचिड़ी, दूडियालटोरा, सफ़ेदलटोरा [८५] 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : गैर अनुमानित 
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम : अनुसूची ।४ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पक्षी भारत पाकिस्तान अफ़ग़्ानिस्तान मध्य एशिया, उत्तरी 
अफ्रीका एवं यूरोप के कुछ क्षेत्रों का मूल निवासी है। यह उत्तरपूर्वी राज्यों को छोड़ सम्पूर्ण भारत में 
पाया जाता है (बर्डलाइफ इंटरनेशनल 2024)। कम घनत्व के वन इस पक्षी के लिए सर्वाधिक 
उपयुक्त पर्यावास॒ का निर्माण करते है (यूसफ़ और इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप 206)। 


प्रजनन : इस पक्षी के घोंसले पेड़ो, झाड़ियों, बिजली के तारों पर देखा गया है, घोंसले का निर्माण 
नर एवं मादा द्वारा सयुंक्त रूप से किया जाता है। यह एक सुदृढ़ संरचना है जिसे एक ढीले आधार 
पर डालियों, छोटी जड़ों, घास, पंख एवं जानवरों के बालो द्वारा निर्मित किया जाता है। यह मुख्यतः 
ज़मीन से थोड़ी ऊँचाई पर पेड़ से बाहर निकलती टहनी पर निर्मित किया जाता है। यह पक्षी एक 
बार में 3 से 9 अण्डे तक दे सकता है (लेफ्रांक और वोफ़ोल्क 997)। 


आहार : यह पक्षी मुख्यतः छोटे जीवो जैसे की छोटे कृन्तकों (कुतरनेवाले जीव), छोटे पक्षियों, 
छिपकलियों, उभयचर एवं बड़े कीड़ो को खाता है (लेफ्रांक और वोफ़ोल्क 997)। 


संकट : शाकनाशकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से इनके भोजन की उपलब्धता में कमी 
आई है। पेड़ो और झाड़ियों की कटाई से उन के शिकार, घोसलों के निर्माण के क्षेत्रों की कमी और 
ओजन के स्रोत में कमी आई है (टकर और हेल्‍थ 994)। 


ग्रेट ग्रे श्राइक 
६4705 €०८०४०/६०/ 


(लेंनियस एस्क्यूबिटर) 


पडा 
८०४८छका 


स्थानीय/ हिंदी नाम : चिलचिल, डुमरी छ 
आई.यू.सी.एन. लाब सूची स्थिति : कम से कम चिंता 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : गैर अनुमानित 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम : अनुसूची |५ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पक्षी मरुस्थल, सूखे मैदानों कंटीले झाड़ी दार जंगलो पहाड़ो 
के निचले पथरीले क्षेत्रों, नदियों के बहाव क्षेत्रों, घास के क्षेत्रों, सूखे क्षेत्रों, बाग़ानों में पाए जाते है। 
यह पक्षी पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, इराक, ईरान एवं पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भारत को छोड़ शेष 
सम्पूर्ण भारत में पाया जाता है (कॉलर और रॉब्सन 202)। 


प्रजनन : इस का प्रजनन काल मार्च से सितम्बर के मध्य में होता है। घोंसले का निर्माण नर एवं 
मादा द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। घोंसला गहरे प्यालेनुमा आकार का होता है अथवा यह 
घास, बेलों के डठल, जड़ो, टहनियों द्वारा निर्मित होता है जिस पर हरी घास एवं पशुओं के केशों 
की एक परत बिछी होती है। इस का निर्माण मुख्यतः कंटीली झाड़ियों अथवा छोटे पेड़ो पर होता है। 
एकबार में मादा 3 से 5 अण्डे तक देती है। अण्डे सेकने तथा चूजों के लिए आहार लाने का कार्य 
नर एवं मादा संयुक्त रूप से करते है। 


आहार : यह पक्षी 6 से 7 के झुंड में दाना चुगते देखे जा सकते है। इनके आहार में चींटियां, 
दीमक, कीड़े मकोड़े, आंकडिया शामिल है। यह धान का भी सेवन करती है अथवा इसे छोटी चिड़ियों 
के अण्डो का सेवन करते भी देखा गया है। (कॉलर और रॉब्सन 202॥). 


संकट : इस प्रजातिने मानव निर्मित बदलावों के साथ समन्वय बैठा लिया है। 


कॉमन बेब्बलर 
4/9)/98 ०१४०४०(७ 
(अर्ग्य कौंडेटा) 


छा 
0०१८छा५ 
पद 


स्थानीय/ हिंदी नाम : शक्करखोरा 


आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 


पर्पल सनबर्ड 


+- है (क्‍॥॥7)75 ब5/90/८०७४५ 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : गैर अनुमानित (सन्निरीस एशियाटिकस) 


वन्यजीव संरक्षण अधिनियम : अनुसूची |५ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह प्रजाति 
पुरे भारत में पाई जाती है। भारत के 
अतिरिक्त यह पाकिस्तान, अफ़ग़्ानिस्तान, 
ओमान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, 
लाओस, कंबोडिया, वियतनाम एवं थाईलैंड 
में भी पाई जाती है। यह फूलों से रस लेते 
हुए झाड़ियों अथवा पेड़ों में देखी जा 
सकती है शुष्कपर्णपाती वनो, कांटेदार 
झाड़ियाँ, खेतो एवं बाग़ानों में पाई जाती 

है (बर्डलाइफ इंटरनेशनल 202)। 


प्रजनन : इनका प्रजनन काल मई से 
अगस्त तक उत्तर भारत में अथवा 

नवंबर से अगस्त तक दक्षिण भारत में 
होता है। घोंसला निर्मित 5 से 5 दिनों 
की अवधि में होता है। यह एक बार में 
से 3 अण्डे देते है। चूज़ों को आहार देने में 
नर एवं मादा समान भूमिका निभाते है 
(चैके और मान 2020)। 


आहार ; यह छोटे कीड़ो, मकड़ियों का भ्रक्षण 

करते है एवं फूलों का रस, फल भी इन्हे प्रिय है, 
यह मुख्यतः अकेले या जोड़े मैं दाना चुगते है एवं इन्हे 
छोटेसे मध्य अकार के झुण्ड में चुगते हुए भी देखा गया है 
(चैके और मान 2020)। पी 


न ्] 


संकट : इस की जनसंख्या स्थिर है। 


स्थानीय/ हिंदी नाम : गुलाब मैना, मारवाड़ी-काछकीचिड़ा 


आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 


रोज़ी स्टार्लिंग 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : 9507 05९05 
450000 - 999999 (बर्डलाइफ इंटरनेशनल, 2022) (पेस्टर रोसियस) 


वन्यजीव संरक्षण अधिनियम : अनुसूची ।४ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह गैर 
प्रजनन काल में विविध पर्यावासों में पाए जाते 
है जैसे की झाड़ीदार क्षेत्र एवं खुले क्षेत्र। 
प्रजनन के पश्च्यात यह पक्षी झाड़ीदार क्षेत्रों 
में चला जाता है। यह उत्तर मध्य एवं 
पश्चिमी भारत से प्रवास के समय देखा 
जाता है एवं मुख्यतः शीत ऋतु में 
गुजरात, पश्चिमी घाट एवं दक्षिण भारत 
मैं प्रवास करता है (क्रेग और फेरे 
2020) 


प्रजनन : इस प्रजाति का प्रजनन काल 
फरवरी से मई के मध्य दक्षिण भारत में 
होता है। यह एक साथ हज़ारों के झुंड में 
घोंसला निर्माण कर ते देखे जाते है। 
घोंसले का निर्माण घास टहनियों एवं 
पंखो से नर एवं मादा द्वारा सयुंकत रूप 
से किया जाता है। एक बार में मादा 3 से 
6 अण्डे देती है। अण्डे को सेकने का कार्य 
नर एवं मादा द्वारा किया जाता है एवं चूज़े 
का भरण पोषण भी नर एवं मादा सयुंकत रूप 
से करते है (क्रेग और फेरे 2020)। 


आहार : यह झुण्ड में दाना चुगती है। प्रजनन काल में 
यह पक्षी कीड़ो को खाता है। जिस में मुख्यतः टिड॒डे है। 
प्रजनन काल के पश्च्यात फल्लों का सेवन भी किया जाता है शीत 

ऋतु में इनका आहार टिड॒डे, फल, बीज एवं पराग रस सम्मिलित है 022: 
(क्रेग और फेरे 2020)। 


संकट : यह प्रजाति मानवनिर्मित बदलावों से संकट में है। 


स्थानीय/ हिंदी नाम : गज़पाओं |] 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम : अनुसूची |४ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह प्रजाति उष्ण कटिबंधीय एवं समशीतोष्ण दलदली क्षेत्रों में 
पाई जाती है। यह उत्तर पश्चिमी भारत में स्थाई निवासी है एवं सम्पूर्ण भारत में पर्यावास करता 
है (पियर्स और किरवां 2020)। 


प्रजनन : प्रजनन काल में यह मीठे पानी के स्रोत के साथ दल्रदल, झीलों के किनारें, नदी के तल, 
नगर से निकासित पानी के तालाबो में पाए जाते है इन्हे समुद्र के किनारे भी पाया गया है। घोंसले 
का निर्माण मुख्यतः जमीन पर घास के मध्य होता है कई बार इन्हे जलीय वनस्पत्तियों पर भी 
घोंसला निर्मित करते देखा गया है। यह पक्षी एकबार मेँ 3 से 6 अण्डे देता है। अण्डा सेकने का 
कार्य मादा एवं नर समान रूप से करते है (पियर्स और किरवां 2020)। 


आहार : यह प्रजाति मांस भक्षी है एवं इस की आहार श्रृंखला में छोटे जलीय जीव जिस में कशेरु 
की और अकशेरूकीय जीव समिल्लित है एवं कभी-कभी बीज भी समिल्लित है। यह पक्षी भोजन 
को छिछले पानी में ढूंढते है। इनके भोजन मैं वयस्क जलीय कीड़े, तितलियाँ, छोटी मछलियाँ और 
उनके अण्डे समिल्ल्रित है (पियर्स और किरवां 2020)। 


संकट : पर्यावास को होने वाली क्षति से इस के आहार एवं प्रजनन पर विपरित असर दिखता है। 


ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट 
-0797/0/705 ##79760/005 


(हिमनटोपस हिमनटोपस) 


पडा 
(०त्छरप 
प्र 


स्थानीय / हिंदी नाम : लालसर [००] 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : संवेदनशील (घटती जनसंख्या) 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : 7,60,000 - 7,90,000 (बर्डल्राइफ इंटरनेशनल, 2022) 
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 972 : अनुसूची ॥४ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : इनका प्रजनन क्षेत्र पश्चिमी यूरोप से होते हुए मध्य एशिया एवं 
उत्तरी चीन तक विस्तृत है। यूरोपीय जनसंख्या भूमध्य सागर के क्षेत्रों जैसे की उत्तरी एवं पूर्वी 
अफ्रीका में शीतकालीन प्रवास करती है। पूर्वी क्षेत्रों की जनसंख्या दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में 
भारत से जापान तक लेकर शीतकालीन प्रवास के लिए आती है। इन्हे इंदिरा गाँधी नहर एवं गजनेर 
ताल के समीप प्रचुर मात्रा में देखा गया है (हहमानी 997)। 


आहार : इस का प्रमुख आहार बीज, घास की पत्तियाँ, जड़े एवं जलीय पौधे (कियर 2005) इस के 
अतिरिक्त यह छोटे उभयचरों एवं मछलियों का भी सेवन करते है। 


प्रजनन : प्रजनन काल में नर के सर के ऊपरी भाग का रंग भूरा होता है एवं उस के आँखों का रंग 
चटकीले लाल या नारंगी रंग का और शेष भाग काले रंग का होता है। मादा का रंग भूरा होता है। 
प्रजनन काल अप्रैल मई के मध्य में होता है। यह शीतऋतुमें जोड़ा बनाते है (स्नो और पेरिंस, 
998)। मादा 8 से 0 अण्डे देती है, जिसका ऊष्मायन काल 28 दिनोंका होता है। 


संकट : पर्यावास में होने वाले बदलावों एवं आक्रामक मशीनी कृत कृषि से इन्हे संकट है। 


कॉमन पोचर्ड 
47099 किए 
(ऐथिया फेरिना) 


एएफाछए85 


स्थानीय / हिंदी नाम : शबलिका 


आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 


ब्लैकविंग्ड काइट 
&/(9005 ०३७/४/९४५ 


अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : अपने क्षेत्र में पाए (एलनस सैरुलेयस) 


जानेवाला सबसे आम शिकारी पक्षी है। 
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 972 : अनुसूची | 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : इसकी 
उपप्रजाति जो कि भारतीय उपमहादवीप में 
पाई जाती है इस का विस्तार पाकिस्तान से 
लेकर सम्पूर्ण भारत एवं दक्षिणी चीन तक 
है। घास के खुले मैदान, रेगिस्तान जिन 
में छोटे मोटे झुर मुट हो ऐसे क्षेत्र इनको 
अत्यंत प्रिय है। इसके कंधे पर एक काला 
धब्बा पाया जाता है जिस कारण इसे 
अपना नाम मिला है। 


आहार : इसका मुख्य आहार कृन्तक, 
चमगादड़ एवं अन्य छोटे पक्षी होते है 
(फेर्गुसन और क्रिस्टी 200)। 


प्रजनन : इसका प्रजनन काल मुख्यतः 
ग्रीष्मऋतु के पश्च्यात आरम्भ होता है 

परन्तु इससे साल भर में कभी भी प्रजनन 
करते हुए देखा गया है जो कि मुख्यतः 

भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यह 
मुख्यतः पेड़ो की ऊपरी सतह पर लकड़ी के 

इंठल्ों से घोसलें का निर्माण करता है जिस पर 
घास की एक परत बिछाई जाती है। यह 3 से 4 अण्डे 
दैते है एवं उष्मायन की अवधि 30 से 35 दिनों की होती ५ 
है। प्छ्छा 


(०पटछाप 
प्र 


(नरेंद्र (पंडित 


संकट : कृषि में प्रयोग में लिए जाने वाले रसायनो से इन्हे संकट है। 


स्थानीय / हिंदी नाम : उक़ाब छे 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति &8॥५७ : संवेदनशील (घटती जनसंख्या) 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : 00000 - 499999 (बर्डलाइफ इंटरनेशनल, 2022) 
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 972 : अनुसूची । 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : भारत में पाई जानेवाली उपप्रजाति दक्षिणपूर्वी ईरानसे लेकर 
पाकिस्तान, अधिकतर भारत एवं दक्षिणी नेपाल तक विस्तृत है। 


आहार : इनके आहार का स्रोत व्यापक है जैसे कि स्तनधारी जीव, पक्षी एवं सरीसूप। इन्हे यदा कदा 
मरे हुए जीवों का भ्रक्षण करते भी पाया गया है (फेर्गुसन और क्रिस्टी 200)। 


प्रजनन : भारत में इनका प्रजनन काल नवंबर से अगस्त के मध्य मैं देखा गया है (फे्गुसन एवं 
क्रिस्टी 200)। यह ऊंचाई पर चौड़े आकार का घोंसला निर्मित करते है जो की मूलतः डंठल, सुखी 
घास एवं शिकार किये गए पक्षियों के पंखो से बनता है। एक घोंसले का प्रयोग एक से अधिक 
प्रजनन ऋतु में होता है। मादा 3 दिन की अवधि में 2 सफ़ेद रंग के अण्डे देती है जिसका ऊष्मायन 
काल 39 से 46 दिनों का होता है (फेर्गुसल और क्रिस्टी 200)। 


संकट : बिजली के तारों से एवं विषाक्त शवोंसे इन्हे गहरा संकट है (ग्लोबल रैप्टर इनफार्मेशन 
नेटवर्क 205)। 
टॉनी ईगल 
4वृध्धा।॥ ॥॥7% 
(ऐक्विला रॉपेक्स) 


एएरछ॥8६ 


स्थानीय / हिंदी नाम : साँपमार 


आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 


शॉर्ट टोड स्नेक ईगल 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : (॥04९(७५ ७9॥॥00५ 
50000 - 99999, स्थिर जनसंख्या 
(बर्डलाइफ इंटरनेशनल, 2022) 


वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 972 : अनुसूची | 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पक्षी 
फ़िनलैंड की खाड़ी से लेकर उत्तर पश्चिमी 
चीन तक एवं उत्तर पश्चिमी अफ्रीका से 
लेकर दक्षिण एशिया तक पाया जाता है। 
यह पक्षी थार के रेगिस्तान मेँ भी अक्सर 
देखा जाता है (रहमानी997)। इस का 
पर्यावास खुले मैदानों से लेकर अर्धशुष्क 
मरुस्थलीय प्रदेशतक व्याप्त है। 


आहार : यह मुख्यतः सरीसूप का भ्रक्षण 
करता है जैसे की साँप एवं अन्य 
छिपकलियाँ इसे छोटे स्तनधारियों एवं 
चिडियो का भरक्षण करते हुए भी पाया 
गया है। 


प्रजनन : यह एक मध्य आकार का पक्षी है 
जिस के चौड़े पंख एवं उभरा हुआ सर होता 
है। भारतीय उपमहादवीप में इस का प्रजनन 
काल दिसंबर से फरवरी के मध्य होता है। यह 
पेड़ो पर घोंसले का निर्माण करता है। इसे दूसरे 
पक्षियों जैसे कि कौए के घोंसले का उपयोग करते 
हुए भी देखा गया है। मादा सफ़ेद रंग का एक अण्डा 
देती है जिसकी ऊष्मायन अवधि 45 से 47 दिनों की 
होती है एवं यह मुख्य रूप से मादा द्वारा क्रियान्वित की 
जाती है (रिसन और कास्टल 2002)। 


न] 
लय 


संकट : पर्यावास को क्षति एवं पवन ऊर्जा के सयंत्रो और बिजली के 
तारो से इसे गहरा संकट है (टकर और हेल्‍थ 994)। 


स्थानीय / हिंदी नाम : पहाड़ी कबूतर, पिली आँखोंवाला कबूतर छ 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : संवेदनशील (घटती जनसंख्या) 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : 0000 - 9999, (बर्डलाइफ इंटरनेशनल, 2022) 
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 972 : अनुसूची |४ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पश्चिम एशिया से उत्तर पश्चिम चीन एवं पश्चिमी 
अफगानिस्तान और उत्तरपूर्वी एवं दक्षिणी ईरान मैं निवास करते है। यह पक्षी शीतकालीन प्रवास 
के समय पाकिस्तान एवं उत्तर पश्चिमी भारत में देखे जाते है। यह मुख्यतः चट्टानों, पहाड़ी घाटियों 
एवं, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में देखे जाते है। 


आहार : यह पक्षी मुख्य रूप से भूमि पर दाना चुगते देखे जाते है जिनमें अनाज के दानों, घास के 
बीज, बेर के फ़ल सम्मिलित है। 


प्रजनन : यह पक्षी भारत में प्रजनन नहीं करता। 


संकट : घास के मैदानों में बड़े स्तर पर खेती होने से इन के पर्यावास को क्षति पहुंची है। खेती में 
आए परिवर्तन से भी इसे हानि है। 


येलो आइड पिजन 
(0[पए्क्‍0॥09 ९५४९/३5॥॥१॥४ां 
(कोलम्बा एवर्समन्नी) 


एएणछ8ह 


स्थानीय / हिंदी नाम : सामान्य अबाबिल [74] 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता (घटती जनसंख्या) 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : 290000000 - 487000000 (बर्डलाइफ इंटरनेशनल, 202) 
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 972 : अनुसूची ४ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह सबसे आम तौर पर पाए जानेवाली अबा बिल है। यह थार के 
रेगिस्तान में सामान्य रूप से देखी जाती है। नहर परियोजना के साथ खेती में हुए विस्तार से इसकी 
जनसंख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। 


आहार : यह मुख्य रूप से उड़ते हुए कीट पतंगों को खाता है (स्नो और पेरिंस 998)। 


प्रजनन : यह एक मध्य आकार की स्वैलो हैं। इसके शरीर का रंग चटकीला नीला होता है एवं सर 
और गर्दन पर चटकीला भूरा रंग होता है। इनका प्रजनन काल मई से अगस्त के मध्य होता है। 
घौंसले का निर्माण जोड़े द्वारा किया जाता है। घोंसला एक प्यालेनुमा आकृति में होता है जिसका 
निर्माण जोड़े दवारा निकटवर्ती पानी के स्रोतसे कीचड़ एवं घास इक्कठा कर किया जाता है। मादा 
2 से 7 अण्डे देती है (टर्नर और क्रिस्टी 202)। जिसकी ऊष्मायन अवधि 3 से 6 दिनों की 
होती है। बच्चोका भरण पोषण जोड़े द्वारा किया जाता है। 


संकट : कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से इनके भोजन के स्रोत कम होते जा रहे है जो कि इनके 
लिए संकट पूर्ण है। 


बार्न स्वैलो 
##0760 /५५(/०७ 


(हीरुंदो रस्टिका) 


प््छा 
 ] 
ध् 


स्थानीय / हिंदी नाम : कालाबाज़ा | 75] 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 


अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : इसकी जनसंख्या 990 में किये गए सर्वेक्षण के अनुसार 
0,000 मापी गई (वेटलैंड इंटरनेशनल, 202) 


वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 972 : अनुसूची ॥४ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह मुख्यतः भारतीय उप महाद्वीप मेँ पाया जाता है। भारत में 
यह सामान्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात एवं उड़ीसा में देखा जाता है। यह थार के रेगिस्तान में खुले 
घास के मैदानों में दाना चुगते हुए अथवा किसी पानी के स्रोत के निकट या रेतीले टिब्बो पर देखा 
जा सकता है (रहमानी 997)। 


आहार : इनकी आहार श्रृंखल्रा व्यापक रूप मेँ विस्तृत है जिसमें विभिन्‍न प्रकार के सरीसृप, कीड़े 
मकोड़े एवं पौधों के बीज सम्मिलित है। 


प्रजनन : इनका प्रजनन काल मार्च से अक्टूबर के मध्य होता है। यह चौड़े आधार के घोसलों का 
निर्माण करते है। घोंसलेका निर्माण इंठल, पेड़की शाखाए एवं सुखी घाससे किया जाता है। इसे 
शिकारी पंछियो के रिक्त घोंसलों को प्रयोग में लेते हुए भी देखा गया है। मादा 2 से 3 अण्डे देती 
है जिनकी ऊष्मायन अवधि 25 से 27 दिन की होती है। 


संकट : घास के मैदानों का कृषि के लिए बड़े स्तरपर परिवर्तन इनके लिए संकट की स्थिती का 
निर्माण कर रहा है। 


रेड नैप्ड आइबिस 
256प्रव[0ं5 03[/॥053 
(स्यूडआइबिस पैपिलोसा) 


प्ब्डा 
मर] 


स्थानीय / हिंदी नाम : तीतर | 76 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : गैर अनुमानित 
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 972 : अनुसूची ॥४ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : दक्षिण पूर्वी ईरान से लेकर बांग्लादेश तक इसका विस्तार पाया 
जाता है यह सम्पूर्ण भारत देश एवं उत्तरी श्रीलंका में भी देखा जाता है। थार में यह मुख्यतः गाँवों 
और शहरों के समीप पाया जाता है। बढ़ती हुई कृषि से इसकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। 


आहार : यह बीज एवं कीड़े समान रूप से खाते है। यह वनस्पति के बीज, फूल, जड़, पत्तियों एवं 
फलों को भी खाते है। 


प्रजनन : यह घास के मैदानों में खेतो के आस पास झुरमुट में देखे जा सकते है। इनकी प्रजनन 
ऋतु फरवरी से अप्रैल एवं जुलाई से अक्टूबर तक क्षेत्र के अनुसार होती है। घोंसला भूमि पर एक 
धसे हुए हिस्से पर घास की परत बिछाकर निर्मित किया जाता है। मादा 6 से 9 अण्डे देती है 
जिनका ऊष्मायन काल 8 से 9 दिन का होता है (अली और रिप्ले 969)। चूज़े अण्डो से बाहर 
निकलते ही चलने फिरने लगते है। 


संकट : इनका शिकार होता है एवं इन्हे पकड़कर बाज़ार मेँ भी बेचा जाता है। इन को संकट 
कृषि में प्रयोग होने वाले रसायनो से भी है। 


-#7#700#05 |#0746श#9 05 


(फ्रैंकोल्रिनस पॉण्डीसेरेनस) 


स्थानीय / हिंदी नाम : गाय बगुला 


आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 


कैटल्न इग्रेट 
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम : अनुसूची ५ 890ए०प५ ॥095 
(बबुलकस आडइ्बिस) 
वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पुरे विश्व में ब्ज्ज 
सिवाय सुदूर दक्षिण मैं स्थित अंटार्टिका 
महाद्वीप के अतिरिक्त सर्वत्र देखे जाते है। यह 
खेतो में घास के मैदानों में एवं मनुष्यों के 
बसावटों के पास मवेशियों के पास देखे जाते है। 
इन्हे छिछले एवं छोटे जलाशयों के पास भी 
अक्सर देखा जाता है (डेल होयो एट अल 
4992)। 


प्रजनन : घोंसले का निर्माण डंठल्रों एवं 
वनस्पतियो द्वारा किया जाता है (कुशलं 
और हैनकॉक 2005)। यह घोंसलों का 
निर्माण समूह में करते है जो किसी 
जलाशय के निकट होता है। एकबार 

में मादा द्वारा | से 5 अण्डे तक दिए 
जाते है एवं ऊष्मायन की प्रक्रिया नर एवं 
मादा द्वारा सयुंक्त रूप से पूरी की जाती 
है (टेलफेर 2020)। 


आहार : यह मुख्यतः अकशेरूकीय जीवों 
का भ्रक्षण करते है यदा कदा इन्हे छोटी 
चिड़ियों, सरीसूपों एवं कृन्तकों का भ्रक्षण 
करते हुए भी देखा गया है। 


संकट : दलदली क्षेत्रों में होती लगातार 
गिरावट एवं बड़े - बड़े बिजली सयंत्रो का 
निर्माण एवं कृषि में अत्याधिक मात्रा मैं प्रयोग 
होते कीटनाशकों से इन्हे खतरा है। 


न] 
कप 


स्थानीय/ हिंदी नाम : आरी [72] 
आई.यू.सी.एन. ल्राल्न सूची स्थिति : कम से कम चिंता 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : 5300000 - 6500000 (बर्डलाइफ इंटरनेशनल, 2022) 
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम : अनुसूची ।५४ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह सम्पूर्ण भारत वर्ष में पाया जाता है। इस पक्षी को स्थिर 
जल्राशयों एवं हल्की गति से बहते पानी मेँ देखा जा सकता है। 


प्रजनन : इसका प्रजनन काल मार्च से सितम्बर के मध्य होता है। घोंसले का निर्माण जलीय 
वनस्पतियों की सतह पर किया जाता है। इन्हे कृत्रिम सतहों, पानी के मध्य स्थित टापूओं एवं पानी 
से 3 मीटर तक की ऊँचाई पर भी घोंसला निर्मित करते देखा गया है (डेल होयो एट अल 996, 
टैलर और वनपरलों 998)। मादा एकबार में 6 से 0 अण्डे तक देती है एवं ऊष्मायन की प्रक्रिया 
नर और मादा संयुक्त रूप से पूर्ण करते है। ऊष्मायन की अवधि लगभग 2 से 26 दिनों की होती 
है एवं चूजों का भरण पोषण नर एवं मादा द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। 


आहार : यह मुख्यतः अकशैरूकीय जीवों का भ्रक्षण करते है यदा कदा इन्हे छोटी चिड़ियों सरीसूपों 
एवं कृन्तकों का भ्रक्षण करते हुए भी देखा गया है। 


संकट : इनका शिकार किया जाता है जो की इनके लिए संकट का कारण बना हुआ है। 


कॉमन कूट 
#9॥#69 गाव 
(फ्यूलिका एट्रा) 


प्छ्ञञ 
रन] 
आए 


स्थानीय/ हिंदी नाम : टिटोरी, मारवाड़ी-टिटोड़ी 

आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : गैरअनुमानित 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम : अनुसूची |४ 

वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह भारत में विस्तार से पाए जाते है। यह मध्य पूर्व से दक्षिण 
पूर्वी एशिया तक पाया जाता है। यह प्रजाति जल्लाशयों के निकट स्थित खुले क्षेत्रों में देखा जाता है 
एवं इसे नदियों के किनारे, झीलों के किनारे एवं दलदली क्षेत्रों में भी देखे जा सकते है। 

प्रजनन : इस प्रजाति का प्रजनन काल मार्च से अगस्त के मध्य होता है। घोंसले का निर्माण 
जलाशयों के निकट पथरीली भूमि पर किया जाता है। घोंसला भूमि के एक उथले स्थान को चिन्हित 
कर बनाया जाता है छोटे कंकरों की एक परत बिछाई जाती है। मादा 3 से 4 अण्डे देती है एवं जिस 
का रक्षण नर और मादा द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। ऊष्मायन की अवधि 26 से 30 दिनों 
तक की होती है। 


आहार : यह कीड़े, मच्छर, तितलियाँ, टिड्डे, दीमक आदि खाते है। यह मुख्यतः भोर या सांझ के 
समय अथवा चन्द्रमा की रोशनी में आहार लेते देखे जाते है। 


संकट : इस प्रजाति को वर्तमान में कोई गहरा संकट नहीं है। 


रैड वॉटल्ड लैपविंग 
४९५७५ ॥040०५5५ 


(वेनैलस इंडिकस) 
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स्तनधारी 
(४9॥7798|9) 


स्थानीय / हिंदी नाम : जहू चूहा 

आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : घट रही है। 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 972, श्रेणी : अनुसूची ४ 

वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह दक्षिण एशियाई प्रजाति पाकिस्तान (उत्तर पश्चिम सीमा 
प्रांत, पंजाब) और सिंध और (भारत गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) (मोलुर एट अल 2005) 
के मूल निवासी हैं। 


पर्यावास : यह आमतौर पर झाड़ीदार भूमि, घास के मैदानों और रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 
खोदी गयी मांद का उपयोग करते है। 


आहार : यह जीव कीटभक्षी होते हैं, जो छोटे कीड़ों को खाते हैं। इनके शुष्क रेगिस्तानी निवास 
स्थान के कारण, इन्हें अधिकांश पानी की आपूर्ति अपने भोजन से प्राप्त होती हैं। यह आम तौर 
पर निशाचर होते हैं। 


संकट : भविष्य में इनके निवास के क्षरण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उत्पीड़न से संकट है। 


इंडियन लॉन्ग इअर्ड हेजहोग 
#शा।20॥#0॥705 6०॥/भ75 


(हेमीचिनस कॉलरिस) 


पछ्ट्शा 
न] 
लय 


स्थानीय / हिंदी नाम : नीलगाय 


आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 


नीलगाय 


ः 805९/9//05 ॥#39009778/05 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : स्थिर 4 भी 


वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 श्रेणी : 
अनुसूची ॥ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पशु 
व्यापक रूप से भारत और नेपाल के तराई 
क्षेत्र में पाया जाता है। इनका विस्तार 
पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों तक है 
लेकिन यह जीव यहाँ दुर्लभ है। 


पर्यावास : यह आम तौर पर वन, झाड़ी 
और घास के मैदानों में पाए जाते हैं। 


आहार : भारत में किये गए अध्ययन के 
अनुसार यह जीव मुख्यतः चरने वाला 
पशु है एवं इसकी आहार श्रृंखला मिश्रित 
है। यह संरक्षित क्षेत्र के बाहर विभिन्‍न 
फसलों पर भी निर्भर हैं। (जमाल 994) 


व्यवहार : यह पशु एक नियमित जगह 
पर शौच करते हैं, यह जीव जहां मत 
त्यागते हैं उस स्थान पर गुच्छेदार मल 
तश्तरी नुमा आकृति बन जाती है। अपने 
बड़े आकार के बांवजूद, यह एक तेज 
धावक होते हैं। नीलगाय मुख्य रूप से 
सुबह-शाम के समय सक्रिय रहती हैं। मादा 
और किशोर प्रजनन / प्रणयकाल के 
अतिरिक्त अन्य नर के साथ विचरते नहीं हैं। 
प्रजनन समूह में एक प्रमुख नर एवं कई मादाएँ 
होती है। प्रजनन काल मुख्य रूप से दिसंबर से 
मार्च तक होता है। उनका औसत जीवनकाल 2 
वर्ष है। ये आम तौर पर शांत रहते हैं लेकिन कोई 
संकट महसूस होने पर यह गर्जना कर सकते हैं (लेस्ली 
2008)। प्ध्छा 


(०घटछाप 


संकट : भारत के कुछ क्षेत्रों में 22722: पशुओं द्वारा बड़ी मात्रा में कृषि को क्षति 
पहुंचाने के कारण इनको किसान की कोशिश करते है। शिकार और पर्यावास 
के क्षति के कारण पाकिस्तान और बांग्ला देश में इसकी संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 


स्थानीय / हिंदी नाम : हिरण, चिंकारा छ 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : स्थिर 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 श्रेणी : अनुसूची । 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पशु मूलतः भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में 
पाया जाता है। 


पर्यावास : यह आमतौर पर जंगल, झाड़ी और रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। 


आहार : यह पशु पौधों की नई पत्तियाँ एवं घास की नई फूटी कॉपले खाना पसंद करते हैं, लेकिन 
ये बड़ी मात्रा में फलियाँ और घास खा सकते हैं। 


व्यवहार : ला तेज़ धावक होते हैं। जंगल में इन्हें समूहों में या अकेले विचरण करते देखा जा 
सकता है। ( और सिंह 20) यह लम्बी अवधि तक बिना पानी पिए जीने के लिए जाने 
जाते हैं एवं पत्तियों और घास से प्राप्त नमी से अपने शरीर मैं पानी की न्यूनतम मात्रा बनाए 
रखते हैं। यह एक से अधिक जोड़े बनाते हैं। नरों में क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा देखी जा सकती है एवं इसकी 
रक्षा हेतु यह अत्यंत हिंसक हो जाते हैं। आपसी दवंदव मैं यह अपने सींगों का प्रयोग करते हैं। 
इनका औसत जीवनकाल ॥2 वर्ष है (मेनन 204)। 


संकट : अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान में अंधाधुंध शिकार ने चिंकारा पर प्रतिकूल प्रभाव 
डाला है (मांस के लिए शिकार और कुछ हद तक ट्रॉफी के लिए)। अतिवृष्टि, कृषि और औदयोगिक 
विकास में रुपांतरण के माध्यम से निवास की कमी भी एक कारण है। 


चिंकारा 
692०॥9 7शााशां 
(गजेला बेनेड्टी) 


प्छ््छा 
न] 


स्थानीय / हिंदी नाम : मरू लोमड़ी छ 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : संकटमुक्त 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : इनकी उप-प्रजातियाँ की जनसंख्या घट रही है 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 श्रेणी : अनुसूची | 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह लाल लोमड़ी की एक उप प्रजाति है जो भारत में केवल 
राजस्थान और गुजरात में मौजूद है। 


पर्यावास : यह उप-प्रजाति रेगिस्तान और आर्ध-रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। 


आहार : इनके आहार में बैर जैसे फल होते हैं। यह किडे (अूंग और टिड्डे), स्तनधारी जैसे मूषक, 
हेजहोग, खरगोश, हिरण, चिंकारा, सरीसूप, पक्षी आदि भी खा सकती हैं (जयपाल 205)। 


व्यवहार : यह निशाचर हैं। यह लोमड़ी अपने मांद बनाने के लिए रेत के टीलों और रेतीली नदी के 
बिस्तर का उपयोग करती है। गैर-प्रजनन के मौसम में लोमड़ी एक ही प्रवेश द्वार के साथ सरल 
मांद का उपयोग करती है। यह प्रजनन के मौसम में, किसी भी संकट की स्थिति में भागने के मार्ग 
तैयार करने के लिए कई मुखद्वार के साथ अधिक जटिल मांद का निर्माण करती है। इनका 
प्रजनन काल आमतौर पर नवंबर से फरवरी के बीच रहता है। मरू लोमड़ी आपसी संवाद विभिन्‍न 
प्रकार से करती है, जैसे की चेहरे की अभिव्यक्ति, मुखरता और गंध के छिड़काव से संकेत देना। 
गंध अंकन पेशाब करने या शौच करने के रूप में हो सकती है (डूकिया और विल्सन 205)। 


संकट : विखंडन, शोषण और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होने वाला शिकार इनके भविष्य के लिए 

संकट है। 
डेजर्ट फॉक्स 

७/७॥०९५ ५५(॥०७५ |2५५/॥9 

(वुल्पेस वुल्लपेस पु| पुसिल्ला) 


3' 3' 


पछ्ट्शा 
न] 


स्थानीय / हिंदी नाम : काली पूँछवाली लोमड़ी छ 
आई.यू.सी.एन. त्राल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : घट रही है 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ श्रेणी : अनुसूची ॥ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह भारतीय उपमहादवीप की मूल निवासी है और इनकी 
जनसंख्या हमारे पूरे देश में तथा व्यापक रूप से बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में फैली हुई है। 


पर्यावास : भारतीय लोमड़ी अर्द्ध-शुष्क, समतल एवं अंकन क्षेत्र, यह मुख्यतः घास के मैदानों अथवा 
झाड़ियों से युक्‍त क्षेत्रों को पसंद करती हैं, जहाँ पर मांद का निर्माण सरलता पूर्वक हो सके। यह 
घने जंगलों, हा जगह, ऊंचे घास के मैदानों और रेगिस्तानों (जॉनसिंह और झाला 2004) में भी 
पायी जाती हैं। 


आहार : भारतीय लोमड़ी को विभिन्‍न प्रकार का भोजन ग्रहण करते देखा गया है अर्थात इसकी 
आहार श्रंखल्रा विस्तृत है। इस जीव को सर्वाधिक आहार सन्धिपाद (किट, मकड़ी) का करते हुए 
देखा गया है। यह कृन्तक और ऋजुपक्ष कीटवर्ग के बाद मूषक, दीमक, बैर फल और सांडा 
(यूरोमेक्सी हार्डविकि) (गृह और झाल 2009) का भक्षण करते हैं। 


व्यवहार : यह आमतौर पर सुबह और शाम के दौरान सक्रिय होते हैं। इनके मांद कई कक्षों और 
भागने के मार्गों के साथ बड़े और जटिल प्रकार के होते हैं। इनके प्रजनन का मौसम शरद ऋतु में 
शुरू होता है, और यह आमतौर पर 2-4 पिल्लों को जन्म देते हैं। दोनों माता-पिता पालन-पोषण 
में भाग लेते हैं। कभी-कभी पिल्‍ले कई मादाओं द्वारा पाले जाते हैं। 


संकट : भविष्य में इनके निवास के क्षरण, विखंडन, शोषण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संकट है। 


इंडियन फॉक्स 
४४॥००५ 00094/शा्ंड 


(बुल्रपेस 


प्छ््छा 
न] 


स्थानीय / हिंदी नाम - मरू बिल्ली/ मरू बिलाव | ०० ] 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति - कम से कम चिंता 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार - घट रही है 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 श्रेणी - अनुसूची । 

वितरण (वैश्विक / भारत / थार) - भारत में, एशियाई जंगली बिल्लाव थार रेगिस्तान में बसे हुए हैं 
और रेगिस्तान (शर्मा 979)। 999 में, इन्हें बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और नागौर (शर्मा 
.एट अल 2003) के राजस्थानी जिलों में आम बताया गया है। 

पर्यावास - यह आमतौर पर झाड़ीदार भूमि, घास के मैदानों और रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 
आहार - पश्चिमी राजस्थान के स्वच्छ आवास में यह खरगोश, चूहों, कबूतर, तीतर, मोर, बुलबुल, 
गौरैयों और जमीन पर रहने वाले पक्षियों के अंडों का शिकार करके खाते हैं। इन्हें कई बार कोबरा, 
सॉस्केल वाइपर, सैंड बोआ, गेकोस, बिच्छू को मारते हुए भी देखा गया है (शर्मा 979)। 

व्यवहार - आदत में निशाचर होने के कारण यह दिन का अधिकांश समय मांद मैं या प्राकृतिक 
छिपने वाली जगहों पर बिताते हैं, लेकिन यह अक्सर दिन में देखे जाते हैं। यह अक्सर अन्य 
जानवरों दवारा खोदी गई चट्टानों का उपयोग करते हैं। 


संकट - मादा बिलाव को कई बार पालतू नर बिलाव के साथ मिल्रन करते पाया गया है, इस 
स्थिति को सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के निकट देखा गया है। 


इंडियन डेजर्ट कैट 
#९॥5 ॥/9/०9 07779 
(फेलिस लाइबिका ऑरनाटा) 


प्छ््छा 
रा] 


स्थानीय / हिंदी नाम : मरू चूहा छ 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : अज्ञात 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 श्रेणी : अनुसूची ४ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह जीव ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से भारत के 
रेगिस्तानी क्षेत्र उत्तरी गुजरात, पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब और 
दिल्‍ली केंद्रशासित प्रदेश (प्रकाश 98) के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं। 


पर्यावास : इनके विशिष्ट आवासों में जलोढ़ मैदान, मिट्टी के टिले, रेतीले मैदान, अंतःघास और 
अन्य वनस्पतियों के साथ बजरी के अवसाद जैसे स्थान शामिल हैं (चक्रवर्ती और अग्रवाल 2000) 


आहार : इनके भोजन का मुख्य आधार बीज एवं पौधों के अन्य भाग हैं। 


व्यवहार : यह एक दिनचर, बिलों में रहनेवाली, सामाजिक एवं बस्तियों (5-20 सदस्य) में रहनेवाली 
प्रजाति है। यह प्रजाति मैदानी क्षेत्रों में बिल बनाकर रहती है जो की सतहीं अथवा गहरे हो सकते 
है। यह झाड़ियों के उच्च घनत्व के साथ रेतीले मैदानों को पसंद करते हैं (मोलुर एट अल 2005)। 


संकट : इस प्रजाति को कृषि के विस्तार के कारण आवास के नुकसान, ईंधन की लकड़ी का संग्रह, 
विदेशी पौधों की प्रजातियों के आक्रमण सीधे इनके निवास स्थान को प्रभावित करते हैं। कीट 
नियंत्रण कार्यक्रमों, प्राकृतिक आपदाओं और स्थानीय खपत के लिए फसल (मोलुर एट अल्ल 2005) 
से भी इन्हें संकट है। 
इंडियन डेजर्ट जर्ड 


॥७॥४०76$ ॥#॥0७॥79786 


स्थानीय / हिंदी नाम : जंगली सूअर 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : अज्ञात 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 972 श्रेणी : अनुसूची ॥ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : भारतीय जंगली सूअर दुनिया में सबसे व्यापक रूप से वितरित 
स्तनधारियों में से एक हैं, इसकी मूल सीमा पश्चिमी यूरोप से दक्षिण-पूर्व एशिया (ब्रेटन 975) 
तक फैली हुई है। भारत में, यह लगभग सभी राज्यों में पाए जाते हैं। 


पर्यावास : यह झाड़ियों, घास के मैदानों, मिश्रित पर्णपाती और सदाबहार वनों सहित सभी आवासों 
में पाए जाते हैं और जंगली क्षेत्र के निकट खेत खल्ियानों में इन्हें सामान्यतः विचरते देखा गया है। 
(मेनन 2044) 


आहार : यह प्रजाति सर्वभक्षी है, हालांकि पेट और मत्र सामग्री का विश्लेषण यह दर्शाता है कि 
वनस्पति पदार्थ, मुख्य रूप से फल, बीज, जड़ेँ और कंद, लगभग 90% आहार (स्पिट्ज 986) का 
गठन करते हैं। सूअरों दवारा आमतौर पर खपत की जाने वाली अन्य वस्तुओं में मिट्टी, कैंचुए, जड़ें 
और अन्य वनस्पति पदार्थ शामिल हैं, यहां तक की इसमें मछलियाँ भी शामिल हैं। 


व्यवहार : जंगली सूअर आम तौर पर सुबह और देर दोपहर में सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, कभी- 
कभी यह आशांत क्षेत्रों में निशाचर बन जाते हैं, जहां गतिविधि आमतौर पर सूर्यास्त से पहले शुरू 
होती है और रात भर चलती रहती है (बेउरेल 975)। जंगली सूअर स्थानीय और मौसम के आधार 
पर अल्लग-अलग आकार के झुंड बनाते हैं, लेकिन आमतौर पर झुंड में 6-20 सूअर होते हैं, हालांकि 
400 से अधिक के एकत्रीकरण की भी सूचना दी गई है (लेका गूल और मैकनीली 977)। 


संकट : वैश्विक स्तर पर इन्हें कोई बड़ा संकट नहीं हैं। हालांकि, अधिक स्थानीय स्तर पर, मुख्य 
रूपसे पर्यावास के विनाश और शिकार के दबाव में, भोजन, खेल के लिए फसल क्षति के लिए जाने 
जाते है। 


वाईल्ड बोर 
ऊप५ 5८709 


(सस स्क्रोफा) 


प्ध्ष्डा 
0०१त्छाप 
व 


स्थानीय / हिंदीनाम : पांच-छीन हथेली गिलहरी मारवाड़ी - छक्चुन्दरी छ 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : अज्ञात 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 श्रेणी : अनुसूची ४ 

वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह प्रजाति 0 से लेकर 4,000 मीटर तक की ऊंचाई पर, 
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तरी भारत, नेपाल के मध्य से ईरान तक व्याप्त है (मोलुर एट अल 
2005)। यह जीव दक्षिण भारत को छोड़कर पूरे भारत में पाया जाता है। यह धारवाड़ (कर्नाटक), 
पूर्व में मेघालय और उत्तर में दक्षिण जम्मू (मेनन 204) में भी पाया जाता है। 

पर्यावास : यह एक बहुत ही अनुकूल प्रजाति है। यह एक दिनचर एवं अधिकतर पेड़ों पर रहने वाला 
प्राणी है। यह मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जंगलों, घास के 
मैदानों, झाड़ियों, वृक्षरोपित क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि, ग्रामीण उद्यानों, शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है, 
(मोलुर एट अल 2005)। 

आहार : यह एक शाकाहारी जीव है। 


व्यवहार : यह जीव निडर और जिज्ञासु होते हैं। यह पक्षी के तरह तीव्र ध्वनि निकालते हैं और 
इसके साथ ही अपनी पूछको भी झटकते हैं (मेनन 204)। 


संकट : इस प्रजाति के लिए कोई बड़ा संकट नहीं हैं। 


फाइव स्ट्रिप्ड पाम स्क्‍्वीरेल 
कध्ा॥09005 9079्राधों 
(फ्युनंबुलस पीनेंटी) 


प्छ्ष्ज्ञ 

कि 5 5 - ] ] 

जन है ४ न 
न ख्ल्लः 


स्थानीय / हिंदी नाम : खरगोश [०० ] 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : अज्ञात 
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 श्रेण : अनुसूची |५ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों से लेकर पश्चिम बंगाल के 
कक के अतिरिक्त इस प्रजाति का विस्तार पूरे भारत में है। भौगोलिक वितरण पूर्वी पाकिस्तान, 

नेपाल, श्रीलंका, और बांग्लादेश में सुंदववन (फ्लक्स और एंगर्मन 990, मोल्रूर और नेम 
208) को छोड़कर फैला है। यह भूटान में भी पाया जाता है, लेकिन सटीक स्थानों का पता नहीं है 
(चक्रवर्ती एट अल 2005)। यह प्रजाति 50 से 4500 मीटर (चक्रवर्ती एट अल 2005) तक की 
ऊंचाई पर पाया जा सकती है। 


पर्यावास : खरगोश घास के मैदानों, बंजर कृषि क्षेत्रों, फसलों और वन क्षेत्र की सड़कों जैसे विभिन्‍न 
प्रकार के आवासों में पाए जा सकते हैं। इस जीव को लंबे घास के मैदानों के अलावा कई प्रकार के 
जंगलों में शा देखा जा सकता है। हालांकि इस प्रजाति को जंगली क्षेत्रों से सटे हुए खेतों में भी देखा 
जा सकता है। 


आहार : इसका मुख्य आहार घास (मोलूर और नेम 208) है। घास इनके आहार के थोक (फ्लक्स 
और एंगर्मन 990) का गठन करते हैं। 


व्यवहार : यह एक शर्मीली प्रजाति (गुरंंग और सिंह 996) के रूप में जाना जाता है। यह 
सांध्यकालीन एवं रात्रिचर/ निशाचर प्राणी है (चक्रवर्ती एट अल 2005) 


संकट : खरगोश के लिए प्रमुख खतरों में पर्यावासकी क्षति है और कृषि के लिए वनक्षेत्रोंका 
रूपांतरण, मांस के लिए स्थानीय लोगों द्वारा किया गया शिकार भी शामिल है। खरगोश को आवारा 
कुत्तों जैसे शिकारियों, पशुधन प्रतिस्पर्धा (चक्रवर्ती एट अल 2005) से भी संकट है। 


इंडियन हेयर 


६००५७ कांक्ष०075 


प्छ््छा 
मर] 


स्थानीय / हिंदीनाम : नेवला [०] 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : स्थिर 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 श्रेणी : अनुसूची ॥ 

वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह अफगानिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान, 
कुवैत, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, श्रीलंका और तुर्की में पाया जाता है। भारत में यह कुछ 


उत्तर-पूर्वी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में पाया जाता है। 


पर्यावास : यह आमतौर पर खुले जंगलों, झाड़ियों और खेतों में पाए जाते हैं, जो अक्सर मानव 
बस्ती के करीब होते हैं (प्रेटर 980)। 


आहार : यह प्रजाति कीटों और सांपों (संता पिल्‍लई एट अल 2000) सहित विभिन्‍न प्रकार के जीवों 
का भ्क्षण करता है। 


व्यवहार : इन्हें विषैले सांपों से निपटने के लिए जाना जाता है और इनके पास उत्कृष्ट रंग दृष्टि 
होती है (मेनन 204)। 


संकट : इन्हे कोई संकट नहीं है जिससे इनके जनसंख्या में गिरावट हो। 


इंडियन ग्रे मंगूस 


(9|/0०56९5 ९०५/9/व$ां 


प्छ्डा 
ण्पटछाप 
न 


स्थानीय / हिंदीनाम : चमगादड़ मारवाड़ी - चमचेड़ छ 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : लगभग 4,00,000 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 972 : अनुसूची ५४ 

वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : भारत के अतिरिक्त यह प्रजाति बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, 
मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल एवं श्रीलंका (मोलुर एट अल 2008) ग्रह उड़ने वाले स्तनधारी, पेड़ो प्र 
उल्टे लटके हुए पाए जाते है। (मोलूर एट अल 2009) 

प्रजनन : नर एवं मादा प्रजनन ऋतुमें एक से अधिक साथी के साथ जोड़े बनाते है। प्रजनन ऋतु 
जुलाई से अक्टूबर के मध्य होती है एवं बच्चे फरवरी से मई के बीच पैदा होते है। सम्भोग की 
अवधि 30 से 40 सेकंड की होती है। गर्भावधि 40 से 50 दिनों की होती है एवं एक बार | से 


2 बच्चे पैदा करता है। 


आहार : यह मुख्य रूप से फलों का सेवन करता है। यह पीपल के फल एवं अन्य फलों के सेवन 
करते है। यह फूलों के रसका भी सेवन करते है (मारीमुथु 998)। 


संकट : मानवीय गतिविधियों से भी इन्हे संकट है। 


इंडियन फ्लाइंग फॉक्स 
#(670/005 क्षं9॥/९५५ 


प्छ्छा 
(०षटछाप 


सरीसप 
(१७०४७) 


स्थानीय/ हिंदी नाम : सगी, मारवाड़ी - कांतलीयो 

आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 

वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह प्रजाति उत्तर पश्चिमी भारत, गुजरात के ख़ानदेश एवं 
महाराष्ट्र के पुणे तक पाई गयी है। यह राजस्थान, पश्चिमी हिमालय एवं मध्य पूर्वी देशों एवं 
डजराइल तक भी देखी गई है। 


प्रजनन : यह जीव मई जून के मध्य 6 से 0 अण्डे देता है एवं जुलाई अगस्त के मध्य उनमे से 
बच्चे निकलते है। 


आहार : यह मुख्यतः छिपकल्रियाँ खाता है इसके साथ ही छोटे स्तनधारी भी खाता है। 


संकट : पर्यावास को क्षति, सड़क दुर्घटना एवं शिकार इसके लिए मुख्य संकट है। 


ग्लॉसी बेल्लीड रेसर 
2/772७05 ४श7॥/007960/9/05 


॥| 


प्छ्छा 
(०घटछाप 
कप 


स्थानीय/ हिंदी नाम : अफाई/ मारवाड़ी बांडी [०५] 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : अज्ञात 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 श्रेणी : अनुसूची |५ 

वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह भारत, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान में पाया जाता है। 
पर्यावास : यह रेगिस्तान, झाड़ियों और घास के मैदानों के चट्टानी क्षेत्रों में पाया जाता है। 

आहार : यह कृन्तकों, छिपकलियों, मेंढकों और बिच्छू, सेंटीपीड और बड़े कीटों को खाते हैं। आहार 
की विविधता भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। कुछ क्षेत्रों में इनकी अधिक जनसंख्या होने 
के कारण भोजनके विस्तृत विकल्प होते हैं। 

व्यवहार : यह मुख्यतः रात्रिचर प्राणी हैं, हालांकि, उजाले के समय भी इनके विचरण के भी प्रमाण 
प्राप्त हैं। तीव्र धूप में इन्हे स्तनधारियों द्वारा बनाई मांद, पत्थरों की दरारों में एवं लकड़ी के 
लड्टों मैं शरण लेते हुए देखा गया है। यह बेहद आक्रामक प्रजाति है और भारत में अधिकांश 


सर्पदंश का कारण बनती है। 


संकट : इन्हें पर्यावास की क्षति के कारण संकट है। 


सॉ-स्केल्ड वाइपर 
8&2॥#5 ९७/४॥॥9/05 


प्छ्छा 
रा] 


स्थानीय/ हिंदी नाम : काला नाग, मारवाड़ी नाम - नाग 9 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : गैर अनुमानित 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम : अनुसूची ॥ 

वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : इस सर्प प्रजातिका विस्तार एक बड़े भूभागमें है। यह उत्तर पूर्वी 
राज्यॉंको छोड़ शेष सम्पूर्ण भारत में पाया जाता है। दक्षिणी चीनसे लेकर फिलीपीन्स तक इसका 
विस्तार है। भारत के पड़ौसी देशो जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एवं भूटान में भी 
पाया जाता है। यह समुद्रकी सतहसे 2000 मीटर ऊँचाई तक पाया जाता है। 

प्रजनन : मादा अण्डो से बच्चे निकलने तक उनके पास रहती है। अण्डे सेकने की प्रक्रिया नर एवं 
मादा को समान रूप से करते है। नर एवं मादा जोड़ा बनाते है एवं अण्डो की रक्षा करते है। जन्मके 
समय सपोले 250-280 मिलीमीटर लम्बे होते है एवं इनमे विषग्रंथिया जन्म जात सुचारू होती है। 


आहार : यह मुख्यतः कृन्तकों, मेंढको, चिड़ियों, छिपकल्नियों एवं दुसरे सांपो का भ्रक्षण करता है 
यह अण्डो का भी सेवन करता है जिसका लगभग 48 घण्टों में पाचन कर लिया जाता है। 


संकट : पर्यावास को क्षति, सड़क दुर्घटनाए एवं शिकार इसके लिए मुख्य संकट है।, 


इंडियन कोबरा 


है 


प्छ््ज 
] 


स्थानीय/ हिंदी नाम : करायत 


आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 


कॉमन करैत 
+ 8फ9्राप्ुभाप५ ०9९0/९प५ 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : गैर अनुमानित 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह सम्पूर्ण भारत 
में समुद्र से 700 मीटर की ऊंचाई तक पाया 
जाता है। यह पाकिस्तान के सिंध से लेकर 
पश्चिम बंगाल एवं उत्तरी असम तक पाया 
देखा जाता है। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान 
एवं श्रीलंका में भी पाया जाता है। 


प्रजनन : इस प्रजाति का प्रजनन काल 
फ़रवरी से जून तक है। एक बार में मादा 
6 से 5 अण्डे देती है एवं गर्भावधि 60 
दिनों की होती है। मादा अण्डो के साथ 
रहती है। प्रजाति में नरभक्षण की प्रवृति 
देखी जाती है अतः जोड़ा बनाने से पहले 
नर एवं मादा दोनों एक दूसरे को जांचते 
है। जिसकी पहचान इनके गुर्देसे निकलने 
वाले स्राव से होती है। जन्म के समय 
सपोले 250-280 मिलीमीटर लम्बे होते है 
जो कि जन्म के पहले वर्ष में दो गुने एवं 
उसके अगले वर्ष तक चार गुने बड़े हो जाते 
है। इनका विष अत्यंत तीव्र होता है। 


आहार : यह प्रजाति मुख्यतः दूसरे सर्पोका 
भक्षण करती है जिनमे करैत भी सम्मिलित है 
यदा कदा छोटी छिपकलियों, एवं स्तनधारी जीवोका 
भ्रक्षण करते भी देखा गया है। 

संकट : पर्यावासकोक्षति, सड़क दुर्घटनाए एवं शिकार इसके लिए रत 
मुख्य संकट है। हर 


स्थानीय/ हिंदी नाम : दोमुहा, मारवाड़ीनाम - बोगी छ 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : संकटग्रस्त 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : गैर अनुमानित 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम : अनुसूची |४ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह मुख्यतः शुष्क क्षेत्रों जैसे कि उत्तर पश्चिमी भारत एवं 
दख्खन में पाया जाता है। पहाड़ो में यह 600 मीटर की ऊँचाई तक देखा जाता है। 


प्रजनन : मादाके गर्भाशय में 6 से 8 बच्चे अण्डो से निकलते है। गर्भावधि 4 से 5 महीने की होती 
है एवं मादा जून जुलाई के मध्य बच्चोंको जन्म देती है। 


आहार : मुख्यतः छोटे कृतंक एवं स्तनधारियोंका सेवन करता है यदा कदा दूसरे सर्पभी खाता है। 


संकट : इसके लिए मुख्य संकट है इससे जुड़ी भ्रांतिया जिस कारण इसका शिकार हो रहा है। 


रेड सैंड बोआ 
80% /गां 
(एरिक्स जॉहनी) 


व] 


जाप, वाश्छआाधछाछ 
2  .प दा 


आई.यू.सी.एन. ल्लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : गैर अनुमानित 

वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : इस प्रजाति का विस्तार अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिमी तट से 
लेकर अरब प्रायद्वीप इराक, ईरान, पाकिस्तान एवं पश्चिमी राजस्थान तक है (वर्नर बॉमगार्टनर 
एट अल 2008)। 

प्रजनन : यह प्रजाति साल में एक बार मई से जून के मध्य प्रजनन करती है गर्भावधि 3 महीने 
का होता है। यह भी देखा गया की प्रजनन काल में यह अपना शरीर का भार बढ़ा लेते है जिसका 
उपयोग प्रणय के समय होता है (अल.-जोहानी एट अल 997)। 


आहार : यह मुख्यतः कीट खाने वाला प्राणी है (हैथरिंगटन 989)। 


संकट : इस पर अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। 


सैंडफिश 
उ6ा6प्र5 5067५ 


(सिन्कस सिन्कस) 


प्छ्छा 
(०५८छत+ 


आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता &छ 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : अज्ञात 
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 श्रेणी : अनुसूची ४ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह प्रजाति बांग्लादेश (देश के दक्षिण-पूर्व भाग), भारत (मध्य 
प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और ओडिशा) और पाकिस्तान (सिंध) में पाई जाती है। 


पर्यावास : यह मुख्यतः जमीन पर विचरण करती है, परन्तु इन्हें कभी - कभी पेड़ों पर भी देखा 
जा सकता है। इनका विस्तार सिंधु एवं गंगा के मैदानी क्षेत्र है और पर्यावास में सूखे जंगल, शुष्क 
वातावरण, बंजर एवं उजड़े रेगिस्तानी क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। 


आहार : यह छिपकली मुख्य रूप से कीटभक्षी है; घास-फूस, भृंग, कीड़े, और मकड़ियों को खाती है। 
कभी-कभी यह प्रजाति फूल भी खा लेती है। 


व्यवहार : यह छिपकली दिनचर एवं संध्याकालीन है। यह प्रजाति कंटीली झाड़ियों की जड़ों के 
करीब स्थित बिलों में शरण लेती है। आमतौर पर इन्हें पत्थरों पर बैठा पाया जाता है, लेकिन यह 
झाड़ीदार वनस्पति पर चढ़ भी सकती हैं। इसकी चाल धीमी एवं सुस्त होती है अथवा इसके पास 
जाने पर भी यह भागने या बचने का प्रयास नहीं करती। 


संकट : इन्हे पर्यावास की क्षति के कारण संकट है। 


हार्डविके ब्लडसकर 
(2/0/85 ॥7007 


माइनर) 


प्छ््ा 
्०्घट्छाप 


स्थानीय / हिंदी नाम : किरडा [+००] 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : गैर अनुमानित 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : अगामिड़ै परिवार का यह प्राणी मध्य एवं दक्षिण एशिया का 
स्थानीय निवासी है। भारत में यह पश्चिमी राजस्थान एवं गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते है 
(जोशी, पी., मिशर, सी., और थोराट, ओ. 207)। 


प्रजनन : यह प्रजाति के प्रजनन पारिस्थितिकी के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। अगस्त 
माह मैं नर को प्रणय नृत्य करते देखा जा सकता है। नृत्य करते समय नर का शरीर चटकीले 
आसमानी/ नीले एवं पूँछ नारँगी रंग की हो जाती है। मादा बिल खोदती है एवं उसमें अण्डे देती है। 
अधिकतर बिल मादा द्वारा ग्रीष्म ऋतु में प्री मानसून की वर्षा में निर्मित किये जाते है क्योंकि इस 
समय मिट्टी थोड़ी मुलायम हो जाती है अथवा इससे बिल निर्माण करना सुगम हो जाता है। बिल को 
(एक से अधिक प्रजनन काल में उपयोग मेँ लिया जाता है अथवा एक बिल में मादा व बच्चे रहते है 
जिनकी संख्या | से 2 के बीच होती है। नर अपने क्षेत्र की सीमाओं की रक्षा हेतु सर्वदा सतर्क रहता 
है (भटनागर एट एल 2042)। 


आहार : यह मुख्यतः कीट खाने वाला प्राणी है यह जिस पेड़ के नीचे आश्रय लेता है उसके नीचे 
मिलने वाले कीड़े खात्ता है (भटनागर एट एल 2042)। 


संकट : इस पर अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। 


ब्रिलियंट ग्रॉउेड अगामा 
7#9/02/05 99/॥5 


) 


प्छ््ज 
ट] 


स्थानीय/ हिंदी नाम : [+०।] 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : जनसंख्या में वृद्धि 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 श्रेणी : किसी अनुसूची में शामिल नहीं है। 

वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : इनका वितरण तुर्की, सिनाई/टोर, इज़राइल, इराक, ईरान, सऊदी 
अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कुवैत, कतर, इथियोपिया, इरिट्रिया, सूडान, भारत 
(गुजरात, राजस्थान आदि), पाकिस्तान, जॉर्डन, अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। 

पर्यावास : इन्हें रेगिस्तानों, झाड़ियों और घास के मैदानों के चट्टानी क्षेत्रों में पाया जाता है। 

आहार : यह छोटे कीड़े खाना पसंद करते हैं। 

व्यवहार : नर एवं मादा (शरीर और सिर) के आकार में अंतर नहीं होता। इस छिपकली की 
अधिकतम गतिविधि शरद ऋतु में और न्यूनतम सर्दियों में होती है। यह प्रजाति निशाचर है। इनका 
प्रजनन का मौसम मार्च से सितंबर के मध्य है, और प्रजनन काल जून और जुलाई के माह में चरम 


पर होता है। इस प्रजातिकी मादा घोंसले मैं | या 2 अंडे देती हैं। इस प्रजाति में सामुदायिक स्तर 
पर भी घोसलों का निर्माण देखा गया है। जो एक कच्चा घर सा प्रतीत होता है। 


संकट : इन्हें पर्यावास की क्षति के कारण संकट है। 


रफ बेंट-टोड स्पाईनि गेको 
(0॥#07000॥ ९. 5000॥ 
(सिरोटरपोडियन सी.एफ, स्कें्रम) 


प्छ्डा 
रा] 
कप 


स्थानीय/ हिंदी नाम : दूध गिलरहरी [+०2] 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : मूल्यांकन नहीं किया गया है 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : अज्ञात 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 श्रेणी : किसी अनुसूची में शामिल नहीं हैं 

वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : एकैंथोंडैक्टाइलस कैंटोरिस का एक प्रकार रामनगर मैं भी पाई 
जाती है, हालांकि भारत में इसका व्यापक वितरण है (गुंटर 864)। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 
उत्तर प्रदेश से भी इसकी जानकारी प्राप्त हुई है और (स्मिथ 934, पटेल और व्यास 209) 
पाकिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान, जॉर्डन और ईरान से भी कुछ प्रमाण हैं। ईरान से अभी तक स्पष्ट 
जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई है। (हैदीरी एट अल 202, इरनमीद एट अल)। 


पर्यावास : यह आमतौर पर रेत के टीलों, बजरी, मिट्टी के मैदानों और रेतीले समुद्र तटों पर पाए 
जाते हैं। इन्हें छोटी झाड़ियों में अथवा घास के मैदानों में भी पाया जाता है। 


आहार : इनका भोजन कीड़े, मकड़ियों और कभी-कभी छोटे छिपकलियों पर निर्भर होता है । 
(जोशी और दास 205) 


व्यवहार : इस प्रजाति के व्यवहार के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। 
संकट : इन्हें पर्यावासकी क्षति के कारण अधिक संकट है। 


4०ग्राह0०3०6॥05 ०करागांड 
(एकैंथोडैक्टाइलस कैंटोरिस) 


प्छ्छा 
<०घटछाप 


स्थानीय/ हिंदी नाम : मेहता, सांडा [+०3] 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : संवेदनशील 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : गिरावट 
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 श्रेणी : अनुसूची ॥ 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह प्रजाति उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों (जिसका कुछ हिस्सा 
पाकिस्तान में पड़ता है) के रेतीले भागों में पाई जाती है। इनका विस्तार पूर्व मैं उत्तर प्रदेश में 
कन्नौज जिले से लेकर पश्चिम में राजस्थान और गुजरात के कच्छ क्षेत्र तक फैला हुआ है। गर्म 
थार रेगिस्तान इस प्रजाति का गढ़ है और राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू जिलों 
में यह बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं। 


पर्यावास : यह मुखतः अपना पर्यावास ठोस भूमि में बनाती हैं। यह कच्छ में विशेष रूप से उच्च 
भूमि के पृथक हिस्सों पर पाया जाता है, जहां विशेष रूप से कच्छ में भूमि के उभार वाले क्षेत्र पसंद 
करते हैं। सांडा 6 से 8 सेमी (2.4 से 3.] इंच) व्यास की ढलान वाली टेढ़ी मेढीसुरंग खोदती हैं जो 
की 2 मीटर (6.6 फीट) से अधिक लंबी होती है। 


आहार : यह छिपकली काफी हद तक शाकाहारी होती है और इसके दांत इसी अनुरूप ढल सी है 
जिससे यह आसानी से फूल, फल एवं घास का सेवन कर सकती हैं। इस छिपकली को के 
प्रजनन वाले क्षेत्रों में टिड्डियों के व्ययस्कों का भ्रक्षण करते हुए भी देखा गया है। 


व्यवहार : यह छिपकली दिनचर है। संभवतः सर्दियों में यह शीत निद्रा में चली जाती है और 
मानसून में प्रजनन करती है। 


संकट : अवैध शिकार और आवास की क्षति के कारण इन्हें संकट है। 


हारईविक की स्पाईनि-टेल्ड लिज़र्ड 


5994 #90॥#/06/वां 


२एएछ७७छ६ 


स्थानीय / हिंदी नाम : रेत का किरडा [+०4] 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : गैर अनुमानित 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह प्रजाति राजस्थान की स्थानीय निवासी है एवं निकटवर्ती 
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में देखी जाती है। राजस्थान में यह प्रजाती मुख्य रूप से जैसलमेर ज़िले 
मैं दिखती है। 


प्रजनन : इसके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह एक दिनचर प्राणी है, इसका प्रजनन 
काल मार्च से जून के मध्य में होता है। शोध से यह पता चलता है की यह सुबह :00 से लेकर 
१:30 तक सर्वाधिक सक्रिय होते है एवं इन्हे दोपहर के पश्च्यात भी सक्रिय होंते देखा गया है। 
कोई संकट महसूस होने पर अथवा निष्क्रिय होने पर यह स्वयं को ढीली रेती के अंदर छुपा लेते है 
जिसके चिन्ह देखे जा सकते है। मादाओं की संख्या नारों से अधिक पाई गयी है एवं यह अगस्त में 
बच्चों को जन्म देते है (अर्नोल्ड 992)। 


आहार : मुख्य रूप से लाल चींटियों का भक्षण करता है एवं इसके अतिरिक्त यह दूसरी प्रजाति की 
चीटियाँ, भृंग एवं अन्य को खाता है (अर्नोल्ड 992)। 


संकट : इस पर अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। 


टोड हैडेड अगामा 
8प/07/0०/05 ॥80090//9/800755 


(बफोनिसेप्स लोंगेवालाएंसिस) 


प्छ्ष्ज 
0०९८छा 


स्थानीय/ हिंदी नाम : पाटा गोह/ बंगाल गोह 9 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : संकटग्रस्त 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : गिरावट 
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 श्रेणी : अनुसूची । 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह प्रजाति दक्षिण पूर्वी ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, 
इंडिया (असम, हिमाचल्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, मार अल गु , राजस्थान, मिजोरम, महाराष्ट्र, केरल, 
आदि), भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, ँः कम [क्त राज्य अमेरिका उत्तरी 
वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, पश्चिम मलेशिया, इंडोनेशिया, तक पाई जाती हैं। 


निवास स्थान : इन्हें मुख्यतः मैदानी एवं कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इन्हें पे 
रैगिस्तानी क्षेत्रों से लेकर आद्रता वाले वनों में भी देखा जा सकता है। यह अक्सर कृषि क्षत्रों में और 
मुख्य रूप से 500 मीटर की ऊंचाई से नीचे पाई जाती हैं | 


आहार : इनका आहार विस्तृत है। यह अकशेरूकीय और कशेरुकियों के विभिन्‍न आहार खाते है। 
अकशेरुकी शिकार में ज्यादातर भंग, बिच्छू, केकड़े, क्रेफ़िश, घोंधे, दीमक, चींटियाँ भी शामित्र होते 
हैं। अकशेरुकी जीवोंके अलावा यह बड़ी संख्या में कशेरुको का शिकार खाते हैं, जिनमें मेंठक और 
उनके अंडे, मछली, छिपकली, सांप, चूहे, गिलहरी, खरगोश, कस्तूरी क्रू और पक्षी शामित्र हैं। 


व्यवहार : यह दिनचर होती है और पूरे दिन सक्रिय रहती है। बंगाल मॉनिटर आमतौर पर एकान्त 
में और जमीन पर पाई जाती हैं, हालांकि युवा अक्सर पेड़ों पर देखे जाते हैं। यह जमीन पर तेजी से 
चलने में सक्षम होती हैं और साथ ही खड़ी चट्टानें चढ़ने में भी सक्षम होती हैं। मादा शुक्राणु को 
5५५ जा में सक्षम हो सकती है, और एकांत में रखे जाने पर भी उपजाऊ अंडे देने में सेक्षम 

ती हैं । 


संकट : इन्हें अवैध शिकार और आवास के विनाश के कारण संकट है। 


बंगाल मॉनिटर लिज़र्ड 


४गगाए5 ६4९२५ 9/2॥75/5 
वेरेनस बेंगालेंसिस) 
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स्थानीय/ हिंदी नाम ; चंदन गोह [+००] 
आई.यू.सी.एन. लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 

अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : गिरावट 

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 972 श्रेणी : अनुसूची ॥ 

वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह मुख्य रूप से पाकिस्तान और भारत में पाई जाती हैं। 
पर्यावास : इनका आवास रेगिस्तान है। 


आहार : इनके सामान्य आहार में मुख्य रूप से अकशेरूकीय जीव होते हैं, लेकिन यह अन्य 
छिपकलियों और छोटे स्तनधारियों को भी खा सकती हैं। 


व्यवहार : यह संभवतः शीत ऋतु में भूमि के अंदर रहती हैं और इनके शीत निद्रा में जाने की पूर्ण 
जानकारी उपलब्ध नहीं है परन्तु यह अवश्य ही निष्क्रिय होती हैं एवं इन्हें दिसंबर से मार्च के बीच 
आहार लेते नहीं देखा गया है। 


संकट : इन्हें अवैध शिकार और आवास की क्षति के कारण संकट है। 


भारतीय डेजर्ट मॉनीटर 
भाप क्षांड९ए ड/00०गाफं 


(वेरेनस ग्रिसेउ स्कोनीएकजनड) 
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संकट लेंसे पाविश्लाइन 


आर ओऔल पेक्ल 
ज़ी "एन का प्रकाएँ 
अन्ण छोत जीव हक 
-कह्चे' देक़ 
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हर 2 2 ]] जमीन 
ह् क्षेलशों बे फुल ए३ ख्ज्किर्‌ 


७ गार्गी विजयराघवन 


स्थानीय / हिंदी नाम : थोर, डंडा थॉर [+००] 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : प्रासंगिक 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पौधा यूफोर्बियसी प्रजाति में से है, इनके तने रसीले होते हैं 
और ऊपरी छोर पर छोटे लाल फूलों के साथ एक बड़ी परिधि (3 मीटर लंबा और 0 मीटर तक) 
तक बढ़ता है। यह पथरीले क्षेत्रों में पाया जाता है और यह देखने में कैक्टसके समान आकृति के 
लगते हैं, जिस कारण यह किसी को भी कैक्टस जैसा प्रतीत हो सकता है। इनके तनों के भीतर एक 
सूक्ष्म आवास / संरक्षित क्षेत्र होता है जहां कृंतक, छोटे स्तनधारी और पक्षी आश्रय और छाया के 
रूप में शरण लेते हैं। स्थानीय निवासी इस पौधे के दूधिया रसका उपयोग रक्तस्राव के घावों, त्वचा 
से संबंधित छात्रों और रोगों (गोयल एट अल 2042) के उपचार के लिए करते हैं। 


प्रजनन : बीज, तना 


लीफलेस मिल्क हेज 


हप/णा0तफांव ०9०५८ 


स्थानीय / हिंदी नाम : जाल, मिस्वाक, पीलू [7०] 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : सामान्य 
आईयूसीएन ज्ञात सूची स्थिति : कम से कम चिंता 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह एक प्रकार का छोटा पेड़ या झाड़ी है जो 6 - 7 मीटर और 
कभी - कभी एक फुट व्यास से अधिक चौड़ा होता है। इसमें खुरदरी छात्रके साथ ढ़ेर सारी टेढ़ी - 
मेढ़ी शाखाएँ होती हैं। रेशेदार शाखाओं का उपयोग युगोंसे दातुन (टूथब्रश) के रूप में किया जाता है 
और भारत में यह मिस्वाक नाम से लोकप्रिय है। यह एक लचीला पेड़ है जो बहुत शुष्क जलवायु 
(ऑरवा एट अल 2009) भी सहन कर सकता है। पत्तियाँ लगभग गोलाकार, हल्के से गहरे हरे रंग 
की और मांसल होती हैं। शाखाओं पर पीले रंग और हरे रंग के गुच्छेदार फूल लगते हैं। इनके फल 
मांसल बेरी जैसे होते है जो बहुत हल्के गुलाबी रंग के होते हैं और इनका उपयोग पशुचारे के 

साथ - साथ खाना पकाने के लिए भी किया जाता है (ओरवा एट अल 2009)। 


प्रजनन : बीज 


टूथब्रश ट्री 
59 [४३ 0079 |7९/5/09 


(सेल्वाडोर पर्सिका) 


प्छ््ा 
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स्थानीय / हिंदी नाम : कीकर [+7+] 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : सामान्य 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह एक विदेशी पाँधा है जिसकी प्रजाति थार रेगिस्तान में लाई 
गई थी क्‍योंकि यह गर्म और शुष्क / ज़ेरोफाइटिक स्थितियों के प्रति लचीला होता है। यह एक 
सदाबहार वृक्ष है, जो आमतौर पर शुष्क और आर्ध-शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। इनका मूल भाग 
जैसे की इनकी शाखाएँ फैली हुई होती हैं (नाजिर 203), तना हरा या भूरे रंग का होता है, इनके 
काटे लंबे और मजबूत होते हैं (.2 - 5 सेंटीमीटर लंबे)। इनके पत्ते पक्षव रूप में होते हैं और 3 
से 25 पत्तियाँ | या 2 पेंडुलस राचिस पर स्थित होती हैं । इनके फूल हरे से पीले रंग के होते हैं, 
बेलनाकार रूप से व्यवस्थित कीलनुमा आकांर जैसे जो 5 से 0 सेमी लंबे और .5 सेंटीमीटर चौड़े 
होते हैं। इनके फल चपटे और मुड़े हुए होते हैं और अस्फोटी फली 4 मिमी. मोटी,  - .5 सेमी 
चौड़ी और 45 - 20 सेंटीमीटर लंबी (नजीर 203) होती है। 

यह एक जेरोफाइटिक पाँधा है और नमी स्थिति में विभिन्‍न प्रकार की मिट्टी के लिए अनुकूल है। 
(ओरवा एट अल 2009)। यह अत्यधिक खारी और अम्लीय मिट्टी की स्थिति के अनुकूल 

सकता है, यह मौसमी जलभराव (ओरवा एट अल 2009) का सामना भी कर सकता हैं। इनकी 
फल्ली में बहुत अधिक प्रोटीन के साथ-साथ मिठास भी होती है, जिसका उपयोग चारे के रूप में 
किया जाता है (वन देर मैसें और व्होयें 997)। यह थार के रेगिस्तानों में फैला हुआ है और 
पारिस्थितिकी पर बड़ा प्रभाव डालता है। 

यह घास के मैदानों के भूमि अधिग्रहण पर हमला करता है, जिसके परिणाम स्वरूप घास की 
प्रजातियों का नुकसान होता है और सदियों से घास के मैदानों के आसपास गिल रेगिस्तानी 
लोमड़ी, हौँबारा बस्टर्ड और स्पाइनी-टेल्ड छिपकली जैसे निवास स्थान पर निर्भर के लिए 
खतरा होता है। चरागाह के पास के देहाती समुदाय अपने पशुओं के लिए घास पर निर्भर हैं, और 
इस पौधे के अतिक्रमण के कारण प्रभावित हो रहे हैं। 


बबूल 
270०50/05 ।ए#079 
प्रोसोपिस )| 


स्थानीय / हिंदी नाम : खेजडी [2] 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : सामान्य 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह थार रेगिस्तान में मिलने वाला एक आम वृक्ष है, जिसका 
उपयोग भोजन, ईंधन और लकड़ी काष्ठ के रूप में किया जाता है। यह एक फलीदार वृक्ष है, और 
इनकी फलियों (स्थानीय रूप से सांगरी के रूप में जाना जाता है) का उपयोग सब्जी के रूप में 
किया जाता है। यह वृक्ष मिट्टी की कार्बनिक सामग्री जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम मैं सुधार 
करने के लिए कारगर है और मिट्टी के अम्लीय तत्व (मान और शंकरनारायण 980) को कम 
करता है। इसमें फ़ाटोफाइटिक जड़ प्रणाली है जो फसल प्रणाली (आहूजा 98) के साथ हस्तक्षेप 
नहीं करती है। खेजड़ी के साथ संयोजन में उगाई जाने वाली फसलें पूरी तरह से उगाई गई उपज 
(आहूजा 98) की तुलना में अधिक उपज दिखाती हैं, और तापमान और वाष्पीकरण (बेल्स्की और 
आमुंडसेन 992) को कम करके पानी के नुकसान की मात्रा को कम करने में मदद करता है। इसे 
थार का कल्परुक्ष भी कहते है। 


प्रजनन : बीज 


खेजड़ी 


#7050[ 5 ांाशक्कांव 


स्थानीय / हिंदी नाम : बेर, बद्री (संस्कृत) 9 
आईयूसीएन ल्ात्र सूची स्थिति : कम से कम चिंता 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : प्रासंगिक 


वितरण (वैश्विक / आरत / थार) : यह भारतीय उप-महाद्वीप का एक अत्यंत सूखा प्रतिरोधी और 
देशी फल देने वाला पौधा है। यह भोजन, चारा, ईंधन, औषधि आदि जैसे कई जगह उपयोग में 
आता है। यह एक सदाबहार झाड़ी है; इसकी टहनियाँ लगभग 30-40 सेमी व्यास की होती है और 
इनका फैलाव इसे एक खुला मुकुट संरचना प्रदान करता है। इसकी पत्तियाँ परिवर्तनशील और 
वैकल्पिक होती हैं और पुष्पक्रम में 7 से 20 फूलों के साथ अक्षीय झांझ होते हैं। यह एक बहुत ही 
कुशल ईंधन है क्‍योंकि इसमें उच्च ताप सामग्री लगभग 4900 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम (मॉर्टन 
4987) है। इस पौधे को मक्खियों द्वारा एक बड़ा खतरा होता है जो इनके फलों से आकर्षित होती 
हैं, मिट्टी के नीचे मौजूद कीड़ों से भी पौधे के लिए खतरा माना जाता है (मॉर्टन 987)। 


प्रजनन : बीज 


बेर 
खांराए#५5 धावप्रतावा9 


(ज़िज़िपस मॉरीशियाना) 
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स्थानीय / हिंदी नाम : आकडो, आंखर या आक [74] 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : सामान्य 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह एक झाड़ी या छोटा पौधा है जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 से 
6 मीटर होती है। इनकी पत्तियाँ लगभग 5-20 सेमी लंबी और 2-0 सेमी चौड़ी के साथ मांसल 
होती हैं। यह एक फूल वाला पौधा भी है और रबर झाड़ी या फ्रेंच रबर के पेड़ के रूप में जाना जाता 
है। इसमें एक रसीला और मोम युक्‍त पदार्थ उपस्थिति होता है; इसलिए इसका नाम प्रोसेरा (हिफसा 
एट अल 200) है। इसमें छोटे गुच्छेदार गुलाबी / बैंगनी रंग के फूल आते हैं। तने से निकला रेशा 
रस्सियों, बैग, जाल, आदि बनाने के लिए उपयोगी होता है (ओरवा एट अल 2002)। इसका उपयोग 
चारा के रूप में भी किया जाता है, पत्तियों और फूलों को सूखे के समय मैं बकरियों, ऊंट और भेड़ों 
को खिलाया जाता है। यह अधिकतर सूखे,बंजर ज़मीनों,रेतीले क्षेत्रों में और सड़कों और राजमार्गों के 
आसपास पाया जाता है। 


प्रजनन : बीज, तना 


जायंट मिल्कवीड 


€7/०000०[ए5 |/06073 


स्थानीय / हिंदी नाम : करिया, कैर, केरो ५छ 
आईयूसीएन लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : सामान्य 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पौधा सामान्यतः करिया के नाम से जाना जाता है। यह एक 
झाड़ीनुमा पौँधा है जो शायद ही कभी 5 मीटर (बर्दक 982) की ऊंचाई से अधिक होता है। यह 
पत्तियों रहित शाखाओं का घना समूह वाला पौधा है। यह पौधा साल में दो बार, मार्च - अप्रैल और 
अगस्त-सितंबर में फूल देता है। फूल चमकीले लाल / नारंगी रंग के होते हैं। इसके बेर जैसे लाल 
गुलाबी रंग के फल्न पक्षियों दवारा और साथ ही लोगों द्वारा खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किए 
जाते हैं। इसमें बहुत छोटी पत्तियाँ होते है और एक महीने से भी कम समय में जल्दी से गिर 
जाती हैं। यह पूरे क्षेत्र में एक आम पौँधा है और उजागर आवासों, चट्टानों, बजरी और रेतीले मैदानों 
पर पाया जाता है। कभी - कभी यह रेत के टीलों पर भी पाया जाता है जो इसकी परिदृश्य की 
प्रमुख विशेषता है। इसकी जड़े मिट्टी को बांधे रखती है जो रेत के टीलों (बर्दक 982) को स्थिर 
रखती हैं। 


प्रजनन : बीज 


कैर 
6००0: 9#5 0९८४००७० 
(कर्पेरिस डेसिड्रआ) 
प्‌ 
पश्छा 


(ण्षटछाप 


स्थानीय / हिंदी नाम : खिम्पो, खिमपारों [7०] 
आईयूसीएन ल्ाल् सूची स्थिति : कम से कम चिंता 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : सामान्य 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पौधा पश्चिमी भारत में पाया जाता है। इसकी जड़ें ठोस रूप 
से मिट्टी को बांधने के लिए जानी जाती है और यह रेत टिब्बा निर्धारण (एलिमेनी 2000) में अग्रणी 
प्रजातियों में से एक है (शेट्टी और सिंह 999)। यह पत्ती रहित, सीधा और सदाबहार झाड़ी है, 
जिसे आमतौर पर खींप, खेप या किप (सिंह एट अल 2007) के रूप में जाना जाता है। यह एक 
बारहमासी, आरोही रूप से विकसित, गहराई से शाखाओं वाली झाड़ी है जो 0.5 से 3 मीटर की 
ऊँचाई में होती है। तना चमकदार एवं हरे से हलके पीले रंग का होता है और उसमें पानी जैसा 
तरल्न पदार्थ / सैप होता है (इदरीस एट अल 206) है। फूल पीले-हरे, उभयलिंगी, पंचरहित होते हैं। 
इनके खिलने और फलने का समय अगस्त से जनवरी (वर्मा एट अल 204) में होता है। इसमें 
फली जैसे फल लगते हैं जिन्हें सब्जी के रूप में पकाया जाता है (इृदरीस एट अल 206)। इसके 
बीज रोयेंदार होते हैं। 


प्रजनन : बीज 


खींप 


(॥९(7४०७079 |)/0/९८/॥70०9 
लेप्टडेनिया 


प््ष्डा 
(०४प्छाष 
गाय 


स्थानीय / हिंदी नाम : सनाम / सेन्ना [7] 
आईयूसीएन लाल सूची स्थिति : कम से कम चिंता 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : सामान्य 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह पौधा अफ्रीका से पूर्व की ओर, पाकिस्तान के सिंध और 
पंजाबमें फैला हुआ है और भारत के गुजरात और राजस्थान राज्यों (बेंटले और ट्रिमेन 992, 
ग़ज़नफ़र और अल-सबही 993) के शुष्क और आर्ध-शुष्क भागों में भी पाया जाता है। यह एक 
छोटा, सीधा, बारहमासी झाड़ी है जिसकी ऊंचाई 00-200 सेमी तक बढ़ती है। इस पौंधे में पत्तियाँ 
संकरी होती हैं और पीले हरे रंग के चमकदार पत्ते होते हैं (त्रिपाठी 999)। रेसमोसे पुष्पक्रम 30- 
45 सेमी, फली के साथ चमकीले पीले फूल 4-7 सेमी लंबे होते हैं, जिनमें 5-7 मोटे, गोल, गहरे 
भूरे और लगभग चिकने बीज होते हैं (त्रिपाठी 999)। 


प्रजनन : यह एक सदाबहार पौधा है जो की 00 से 20 सेंटीमीटर तक ऊँचा होता है। इसकी 
पत्तियाँ सिकुड़ी हुई एवं हलके पीले और हरे रंग की होती हे। इसके फूल चटकीले पीले रंग के होते 
है। इसमें 4 से 7 सेंटीमीटर लम्बी फली लगती है जिसमें 4 से 7 बीज के दाने होते है। 


संकट : इसको वर्तमान में कोई विशेष संकट नहीं है। 


सेन्ना 
(9539 9090567॥9 


प्छ्डा 
€्०्षव्छ्ष 


स्थानीय / हिंदी नाम : धमासों धमासा 


#पू7रांवि 709 


अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : प्रासंगिक (फेगोनिआ इंडिका) 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह एक छोटी झाड़ीदार 
पौधा है जो 60 सेंटीमीटर तक ऊँचाई लेता है। यह एशिया एवं 
अफ्रीका के शुष्क खुले घास के मैदानों में पाया जाता है (अली एट 
अल 209)। यह मुख्य रूप से पारंपरिक औषधि के रूप में चर्म 
रोग के निवारण हेतु उपयोग में त्रिया जाता है (शैकर एट अल 
4999) 


प्रजनन : बीज 


स्थानीय / हिंदी नाम : फोगो, फोग्रो 


अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : प्रासंगिक 
भासके मरुस्थल के सीमा क्षेत्र में अच्छी संख्या। 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह थार के रेतीले मरुस्थलीय 
क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एक बिन पत्ती का बहुशाखीय धीमी 
गति से उगने वाला पौधा है जो कि | से 2 मीटर तक की ऊँचाई 
प्राप्त करता है (समजो एट अल 203)। इसकी जड़े मिट्टी में बहुत 
नीचे तक जाती है जिस कारण यह मिट्टी को बंधे रखने का काम 
करता है एवं मृदा अपरदन की प्रक्रिया को रोकता है। इसकी जड़े, 
इंठल् एवं फूलों को चारे, दवाई और भोजन के रूप में प्रयोग किया 
जाता है (व्यास एट अल्न 202)। 


प्रजनन : बीज १६८ 


८०४८छा५ 
५८ 6. सुजित- नरवेंडें: 


स्थानीय / हिंदी नाम : बकुटो, भूरातो [7०] 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : सामान्य 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह घास मूलतः उष्णकटिबंधीय अफ्रीका से लेकर पाकिस्तान एवं 
भारत तक पाई जाती है। भारत में यह गुजरात एवं राजस्थान मेँ अत्यधिक मात्रा में देखी जाती है। 
यह घास शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में देखी जाती है। घने झुरमुठ मेँ उगने वाली यह घास सालाना 
60 सेंटीमीटर से कमवर्षा वाले स्थानों पर उगती है (पिरझाड़े एट अल 206)। इस प्रजाति मेँ बड़ी 
मात्रा में बीज उगते है (पीर-झाडे एट अल 206)। इसके बीजों के अँकुरित होने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त 
तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। इसके बीजों का. वितरण मुख्य रूप से पशुओं एवं पक्षियों द्वारा 
किया जाता है। 


प्रजनन : बीज 


भुरट 
(९॥०0/5 /#0/05 
(केंक्रस बाइफ्लोरस) 


स्थानीय / हिंदी नाम : भूफोड़ 


डेज़र्ट हैसिन्थ 


एांशक्षाला8 (७0७॥058 


अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : सामान्य 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : राजस्थान में इससे स्थानीय भाषा 
में भूफोड़ या लोकि का मूला कहा जाता है। यह पौधा मुख्य रूप से 
पाकिस्तान, पँजाब एवं राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। 
यह एक परजीवी पौधा है। इसमें चटकीले पीले रंग के पुष्प आते 
है। इस पौंधे में क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है। इसके बीज 
कई वर्षो तक शिथित्र अवस्था मैं पड़े रह सकते है। इसको पोषित 
करने वाले पौंधो की जड़ों के स्पर्श होने पर यह बीज अंकुरित होते 
है। इस पौधे का औषधि में उपयोग होता है। 


प्रजनन : बीज 


स्थानीय / हिंदी नाम : मंटो, मुराटियो-घास 
शिक्रांव्पय प्ताध्ांवफा 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : सामान्य (पेनिकम तर्जीडम) 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह झाड़ीनुमा घास अफ्रीका, अरब 
प्रायद्वीप, पाकिस्तान एवं पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। भारत 
में यह पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में उगने वाली घास है। 

यह घास मीटर तक ऊँची होती है। इसके तने आपस में जुड़े 

होते है अथवा इनके ऊपरी छोर पर फूलों के गुच्छों की उपस्थिति 
होती है। इसका उपयोग चारे में होता है एवं पूर्व में भीषण आकाल 
की स्थिति में इससे आटा भी बनाया जाता था। 


प्रजनन : बीज 


स्थानीय / हिंदी नाम : मारवाड़ी - रोहिड़ा [+2] 
आईयूसीएन लाल सूची स्थिति : विलुप्तप्राय 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : प्रासंगिक 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह एक पर्णपाती वृक्ष है जो कि शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में 
पाए जाते है। यह मुख्यतः सिमित वर्षा एवं उच्च ताप वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें दिसंबर 
से फ़रवरी तक फुलवारी होती है। ये राजस्थान का राजपुष्प है, इसे बिना खुशुबूवाला केशरिया रंग 
का सुंदर फुल आता है। 


प्रजनन : बीज 


संकट : यह प्रजाति अरब प्रायद्वीप के सूखे हिस्से दक्षिणी पाकिस्तान उत्तर पश्चिमी भारत में 
पाया जाता है। भारत में यह महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा में देखा जाता है। 
राजस्थान मैं यह मुख्यतः बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, सीकर 
एवं जालोर मेँ पाया जाता है। 


रोहिड़ा 


उ९ढणा।९॥॥ ७०7०9 


(टेकोमेला अंडुलेटा) 


छ08॥5छ६० 


स्थानीय / हिंदी नाम : सेवण, मारवाड़ी - सेवण, लीलण (+०्थ] 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : सामान्य 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : इस घास का विस्तार अफ्रीका से लेकर एशिया तक है। यह 
मरुस्थल में पाई जाने वाली एक बहुशाखीय घास है जो की मुख्य रूप से शुष्क मरूस्थल में देखी 
जाती है| इसकी ऊँचाई से .6 मीटर तक होती है। 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक अवक्षैपण वाले 
क्षेत्र इस घास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थल है। भारत में यह मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान के थार 
मरुस्थल में देखी जाती है। इस घास के मैदान अतिविलुप्तप्राय जीव गोडावण एवं अन्य मैदानी क्षेत्रों 
में रहने वाले जीव जैसे की चिंकारा के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यावास का निर्माण करते है। 


प्रजनन : इसका प्रकंद / तना मोटा लकड़ीदार एवं ठोस होता है| इसकी पत्तियों के ऊपरी छोर पर 
फुलवारी -0 सेंटीमीटर लम्बे रेशेदार एवं डंठलनुमा आकृति में होती है। परागन की प्रक्रिया हवा के 
द्वारा एवं चरने वाले पशुओं द्वारा संपन्‍न होती है। 


संकट : इंदिरा गाँधी नहर परियोजना से आरम्भ हुई यंत्रीकृत कृषि एवं हरित ऊर्जा के अंतर्गत लगने 
वाले बड़े बड़े पवन एवं सौर उर्जा के सयंत्रों से इन्हे अधिक संकट है। 


सेवण ग्रास 


(ब्ांप्ापञ 5ल।वीं०५५ 


स्थानीय / हिंदी नाम : बुई मारवाड़ी - बुई [+22] 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : सामान्य 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : यह प्रजाति भारत के शुष्क मरुस्थल थार में पाई जाती है। यह 
राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। 


प्रजनन : यह एक छोटी झाड़ीनुमा पौधा है जो कि बहुशाखीय है एवं जिसका तना मुलायम लकड़ी 
का बना होता है। इसकी पत्तियाँ चौड़ी और लम्बी होती है एवं इसके सफ़ेद फूल गुच्छे में आते है 
जिस कारण यह रुई के गुच्छे का आभास देता है अतः इसे अंग्रेज़ी में डेज़ट कॉटन भी कहते है। 
इस पौंधे में उभयलिंगिता उपस्थित होती है अर्थात इस पौधे के फूलो में पराग एवं पुष्पः योनि 
उपस्थित होती है एवं इसके पराग का अंकुरण उसी पुष्प में हो जाता है (खान एट अल 970)। 


संकट : इंदिरा गाँधी नहर परियोजना से आरम्भ हुई यंत्रीकृत कृषि एवं हरित ऊर्जा के अंतर्गत लगने 
वाले बड़े बड़े पवन एवं सौर ऊर्जा के सयंत्रों से इन्हे अधिक संकट है। 


डेज़र्ट कॉटन 
407४३ |75५0060600700/053 


स्थानीय / हिंदी नाम : मारवाड़ी - कुमटिया 
आईयूसीएन ल्लाल सूची स्थिति : मूल्यांकन नहीं किया गया है 
अनुमानित वैश्विक जनसंख्या आकार : प्रासंगिक 


वितरण (वैश्विक / भारत / थार) : इसका विस्तार अफ्रीका के अर्ध शुष्क क्षेत्रों से होते हुए ओमान, 
पाकिस्तान एवं भारत के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों तक है। 


प्रजनन : यह एक कांटेदार झाड़ी है जो कि 5 से 5 मीटर तक ऊँची होती है और इसके तने की 
चौड़ाई लगभग 30 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फूल सफ़ेद रंग के होते है एवं इसमें परागन की 
क्रिया कीड़ो द्वारा की जाती है। इस पेड़ से निकलना वाला गोंद कई क्षेत्रों में प्रयोग होता है जैसे 
कि दवाई बनाने में एवं हस्तशिल्प मैं भी। 


संकट : नवीन ऊर्जा सयंत्रों के हेतु होने वाली पेड़ों की अंधाधुंध कटाई एक प्रमुख संकट है। 
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5 -लीस, जे. और डी.ए. क्रिस्टी (200॥): डा के रैए्टर्स। क्रिस्टोफर हेल्म, लंदन। ए और सी ब्लैक। 992 पी. 

-लीज़, जे, और डी.ए. क्रिस्टी (200): रैप्ट्स ऑफ़ द वर्ल्ड। क्रिस्टोफर हेल्म, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। 

फिशपूल, एल. और जे. टोबियास (2020): व्हाइट ईअर्ड बुलबुल (बनोनटस लियुकोटिस), संस्करण 4.0। इन बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड 
(जे. डेल होयो, ए. इलियट, जे. सरगाताल, डी.ए. क्रिस्टी, और ई. डी जुआना, संपादक)। कॉर्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी, इथाका, 
एनवाई, यूएसए। 

फ्लक्स, जे.ई.सी. और आर. एंगरमैन (990): अध्याय 4: द हार्स और जैकबैबिट्स। इन: चैपमैन, जे.ए. और जे.ई.सी. फ्लक्स 
(संस्करण): खरगोश, हार्स और पिका: स्थिति सर्वेक्षण और संरक्षण कार्य योजना, पीपी 6-94। विश्व संरक्षण संघ, ग्लैंड, 
स्विट्जरलैंड। 

फॉरेस्टर, डी.जे, के.सी. वेनर, एफ.एच. व्हाइट, ई.सी. ग्रीनर, डब्ल्यू. आर. मैरियन, जे.ई. थुल और जी.ए. बर्खोफ (980): उत्तरी 
फ्लोरिडा में एक फॉस्फेट खदान सेटलिंग तालाब में एवियन बोटुलिज़्म का एक एपिज़ूटिक। जर्नल ऑफ वाइल्डलाइफ डिसीज 
603): 323-327. 

'फोर्समैन, डी. (2005): ईस्टर्न इंपीरियल ईगल प्लूमेज। अलुला 4: 46-52। 

गालुशिन वी, आर. क्लार्क और ए. डेवीगोरा (2003): प्यालीड हैरियर (सर्कस मैक्रोरस) के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना। स्ट्रासबर्ग, 
फ्रांस: संरक्षण का बर्न सम्मेलन 

गैवरिलोव, ई.आई और ए.ई गेवरिलोव (2005): कजाकिस्तान के पक्षी। संक्षिप्त संस्करण। टेथिस ऑर्नियोल रेस 2: 3-222। 

गिब्स, डी. ई. बार्न्स और जे. कॉक्स (200।): पिजन और डव्स: ए गाइड टू द पिजन और डव्स ऑफ़ द वर्ल्ड (वॉल्यूम 3)। ए और 
सी ब्लैक। 

गिल्बर्ट, एम., एस. चांसोचेट और एन. सुरेदा (2006): छेप, प्रीह विहार, उत्तरी कंबोडिया में हिमालयन ग्रिफ़ॉन वल्चर (जिप्स 
हिमाल्येनसिस) का पहला रिकॉर्ड। गिद्ध समाचार 55: 4-5। 

वैश्विक रैप्टर सूचना नेटवर्क। 205. प्रजाति खाता: टॉनी ईगल (ऐक्िला रेपेक्स) । यहां उपलब्ध है: (प्रवेश किया: 0/07.205)। 
गॉजालेज, सी. (999): यूरोप में क्रीम कलर्ड कर्सर (करसोर्स करसोर) के लिए प्रजाति कार्य योजना। बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा 
तैयार किया गया। पीपी 8. 

गोयल, आर.पी. और आर.एस. माथुर (974): एनाटॉमिक, हिस्टोलॉजिक और कुछ एंजाइमेटिक स्टडीज ऑन मेल जेनेटिक ऑर्गन 
(हेमीचिनस ऑरिटस कोलारिस,) ग्रे, द इंडियन लॉन्ग ईयर हेजहोग। एक्टा जूलोगिका 55(), 47-58. 

ग्रे, जे.ई. (834): भारतीय जूलॉजी के चित्र, मुख्य रूप से मेजर - जनरल हार्डविक के संग्रह से चुने गए। वॉल्यूम। 2. लंदन (833- 
834): 263। 

क्रिगेट आर, सी. इंस्किप और टी, इंस्किप (999): भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव के पक्षियों 
के लिए एक गाइड। प्रिंसटन, एनजे: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस। 

गुंथर, ए. (864): ब्रिटिश भारत के सरीसृप। लंदन (टेलर और फ्रांसिस), 000४ + 452 पीपी। 

गुरुंग, केके. और आर, सिंह (996): भारतीय उपमहाद्वीप के स्तनधारियों के लिए फील्ड गाइड। अकादमिक प्रेस, सैन डिएगो, 
कैलिफ़ोर्निया, यूएसए। 
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हेजमेइजर, ई.जे.एम. और ब्लेयर, एम.जे. 997। यूरोपीय प्रजनन पक्षियों का ईबीसीसी एटलस: उनका वितरण और बहुतायत। टी. 
और ए.डी. पॉयसर, लंदन 

हैरिसन, सी.जे.ओ., और पी. कास्टेल (2002): बर्ड नेस्ट्स, एग्स और नेस्लिंग्स ऑफ ब्रिटेन और यूरोप विथ नॉर्थ अफ्रीका और द 
मिडल ईस्ट। दूसरा संशोधित संस्करण। हार्पर कॉलिन्स, लंदन, यूनाइटेड किंगडम 

हेज़िक, वाई. वी. और पी.जे. सेडॉन (999): उत्तरी सऊदी अरब में होबारा बस्टर्ड क्लैमाइडोटिस [अंडुलटा] मैकेनी द्वारा आवास 
उपयोग में मौसमी परिवर्तन। आइबिस 4(2): 208-25। 

हेदरी, एन, एच. फ़ैज़ी, एन. रस्तेगर-पौयानी और ई. रस्तेगर-पौयानी (202): एकैन्थोडैक्टाइलस कैंटोरिस का एक नया रिकॉर्ड 
(सौरिया: लैकेटिंडे) और इसकी तुलना दक्षिण-पूर्वी ईरान में क्लोजली रिलेटेड ए. ब्लैनफोर्डी से की जाती है। एशियन 
हर्पेटोलॉजिकल रिसर्च ३ (॥): 79-82। 

हेरेडिया, बी. (996): यूरोप में सिनेरियस वल्चर (एजिपियस मोनेकस) के लिए कार्य योजना। इन: हेरेडिया, बी, एल रोज, एम पेंटर, 
(संस्करण) यूरोप में विश्व स्तर पर संकटग्रस्त पक्षी: कार्य योजनाएँ। पीपी. ।47-58, स्ट्रासबर्ग, फ्रांस: काउंसिल ऑफ यूरोप एंड 
बर्डलाइफ इंटरनेशनल। 

हेथरिंगटन, टी. (989): यूज ऑफ वाइब्रेटरी क्यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ कीट प्री, द सैंडस्विमिंग लिजर्ड स्किनकस स्किनकस। 
पशु व्यवहार, खंड 37: 290-297। 07 मार्च, 20॥9 को पर एक्सेस किया गया। 

होम, सी. और वाई. वी. झाला (2009): कच्छ, गुजरात, भारत में भारतीय लोमड़ी (वुलप्स बेंगालेंसिस) की खाद्य आदतें। स्तनधारी 
जीव विज्ञान 74(5): 403-4। 

इस्लाम, के. एंड आर.एन. विलियम्स (2020): रेड-वेंटेड बुलबुल (पाइकोनोटस कैफ़र), संस्करण .0। इन बर्ड्स ऑफ द्‌ वर्ल्ड 
(एस.एम. बिलरमैन, संपादक)। कॉर्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी, इथाका, एनवाई, यूएसए। 
आ095//60.०५/0.273/00%/९४७७॥०१ 

।७८४ (२०१९): संकट ग्रस्त प्रजातियों की ॥/८४ लाल सूची। (संस्करण 209-3)। यहां उपलब्ध है: (प्रवेश: 0 दिसंबर 209)। 
जे.सी. डेनियल (2002): भारतीय सरीसृप और उभयचर की पुस्तक 

जयपाल, बी.आर. (205): भारत के राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में डेजर्ट फॉक्स (वल्स वल्स पुसिल्ला) की फीडिंग हैबिट। 
जे.एन.वी. बायो-साइंस।, 205: वॉल्यूम। 29 (2):275-277 

'जमाल, ए. (994): गिर शेर अभयारण्य, गुजरात, भारत के शुष्क उष्णकटिबंधीय जंगलों में ॥॥५५।३४०५ की खाद्य आदतें। एक्टा 
थेरियोल 39: 85-93। 

जॉन्सगार्ड, पी.ए. (99): बस्टर्ड्स, हेमीपोड्स, और सैंडग्राउज़: बर्ड्स ऑफ़ ड्राई प्लेसेस। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, यूएसए। 
जॉन्सगार्ड, पी.ए. (978): दुनिया के बतख, गीज और हंस। नेब्रास्का विश्वविद्यालय प्रेस, लिंकन और लंदन। 

जॉन्सगार्ड, पी.ए. (983): क्रेन्‍्स ऑफ़ द वर्ल्ड। क्रूम हेल्‍म, लंदन। 

जॉन्सगार्ड, पी.ए. (994): एरिना बर्ड्स: सेक्शुअल सिलेवशन और व्यवहार। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन प्रेस, यूएसए 

जॉनसिंह, ए.जे.टी. और वाई.वी. झाला, (2004): (वल्स बेंगलेंसिस) (शॉ 800)। कैनिड्स: लोमड़ी, भेड़िये, सियार और कुत्ते। स्थिति 
सर्वेक्षण और संरक्षण कार्य योजना, आईयूसीएन/एसएससी कैनिड विशेषज्ञ गा मापन ंद, 29-222। 

जोशी, एम. और एस. दास (205): असामान्य व्यवहार पारिस्थितिकी पर नोट्स कैंटोरिस) फीडिंग ऑन 
(बुफोनिसेप्स लाउंगवालेंसिस)। हेरपेटोलॉजी नोट्स, वॉल्यूम 8: 563-565 

जोशी, पंकज और मिशर, चेतन और थोराट, ओवी। (207): गुजरात, भारत से अगमिड छिपकली ट्रैपैलस एगिलिस (ओलिवियर, 
804) (स्क्रामाटा: अगामिडे) का नया रिकॉर्ड। हेरपेटोलॉजी के रूसी जर्नल। 24. 78-80। 0.30906/026-2296-209-24-- 
78-80। 

कौर, एन. और आर.सी. गुप्ता (207): थिन-लेयर क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन और ए वैलिडेटेड हाई-परफॉर्मेंस धिन-लेयर 
क्रोमैटोग्राफी मेधड फॉर द क्रांटिफेकेशन ऑफ स्टिग्मास्टरोल इन 48 डिफरेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ लासियुरस सिंधिकस हेनरार्ड 
(पोएसी), जर्नल ऑफ प्लेनर क्रोमैटोग्राफी 30 (207) 6, 495-50। डीओआई: 0.556/006.207.30.6.6। 

केयर, जे. (2005): बतख, गीज और हंस, वॉल्यूम 2: स्पीशीज़ अकाउंट्स (कैरिना टू मेर्गस)। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 
ऑक्सफोर्ड, यू के. 

केम्प, ए.सी., किरवान, जी.एम, मार्क्स, जे.एस., मोतीस, ए.,, और गार्सिया, ई.एफ.जे. (205): ब्लैक-विंग्ड काइट (एलेनस कैर्यूलस)। 
हैंडबुक ऑफ़ द बर्ड्स ऑफ़ द वर्ल्ड अलाइव; डेल होयो, जे, इलियट, ए, सरगताल, जे, क्रिस्टी, डीए, डी जुआना, ई, एड। 
खम्पारिया, पी.के. और एस.पी. सिंह (207): पन्ना वन में चिंकारा की स्थिति और खिला पारिस्थितिकी, पन्ना (एमपी)। लाइफ साइंस 
बुलेटिन, 8, 25-254। 

खटक। एम, एस. खटक, ए.ए. सिद्दीकी, एन. वासुदेव, ए. अग्रवाल, और पी. अग्रवाल (200): सल्वाडोरा पर्सिका। फकोग रेव 
4:209-274. 

कोइलराज, जे,ए., जी. अगोरमूर्ति, और जी. मारीमुधु, (200): भारतीय फ्लाइंग फॉक्स (पटरोपस गिगेंटस) का कैंपुलेटरी संबंधी 
व्यवहार। करंट साइंस, 80: 5-6। 

लेफ्रैंक, एन. और वर्फ़ोक, टी (997) श्राईक: ए गाइड टू द श्राईक ऑफ़ द वर्ल्ड। पिका प्रेस, माउंटफील्ड, यू के. 

लेकागुल, बी. और जे.ए. मैकनीली (977): थाईलैंड के स्तनधारी। वन्यजीव संरक्षण के लिए एसोसिएशन, बैंकॉक, थाईलैंड। 
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लेस्ली, डी.एम. (2008): बोसेलफस ट्रैगोकेमेलस (आर्टिओडैक्टाइल: बोविडे)। स्तनधारी प्रजाति, (83), -6। 

मंचिरयाला, आर. और आर. मोहन (206): , भारत में तेलंगाना राज्य के एक अद्वितीय साइट पर (#८॥॥/ &0॥॥90०० लॉन्ग - 
बिल्ड़ वल्चर का प्रजनन जीव विज्ञान, परिवेश विज्ञान, 206: वॉल्यूम। 03(): 49-54 

मार्गलिडा, ए, जे.आर. बेनिटेज़, जे.ए. सांचेज़-ज़पाटा, ई. एविला, आर. एरेनास और जे.ए. डोनाज़र (202): मिस्र के गिद्धों की 
घटती आबादी में आहार की चौड़ाई और प्रजनन की सफलता के बीच दीर्घकालिक संबंध (नियोफ्रॉन पर्कोनोप्टेरस)। इबिस। 54: 
84-88। डोई:0./जे.474-99)(.20,089/८ एचडीएल: 026/5909 

मार्ज़लफ, जे (2009): कॉमन रेवेन (कॉर्वस कोरैक्स)। इन: डेल होयो, जे. ए. इलियट, जे. सरगाताल, डी.ए. क्रिस्टी, और ई. डी 
जुआना, (संस्करण), हैंडबुक ऑफ़ द बर्ड्स ऑफ़ द वर्ल्ड अलाइव, लिंक्स एडिशन, बार्सिलोना। 

मीन, सी.डी. और जी.डब्ल्यू. आर्चीबाल्ड (996): क्रेन - स्थिति सर्वेक्षण और संरक्षण कार्य योजना। इंटरनेशनल यूनियन फॉर 
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. सुजित नरवडे, पी.एच.डी., 

सहायक निदेशक 

गोड़ावण एवं खरमोर प्रकल्प के प्रभारी, बीएनएचएस 
२००४ में सुजित ने एवियन पारिस्थितिकी पर पर्यावरण सूचना, 
जागरूकता, क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम (ईआईएसीपी) हर ५० 
केंद्र जो की ॥/०६६ & ८७ द्वारा वित्त पोषित है इसमें बतौर 
जानकारी अधिकारी करिअर की शुरुवात की। अगस्त 202 से वह 
इस प्रकल्प के समन्वयक है। इनके के पास सोलापुर, महाराष्ट्र से स्नातक की डिग्री है। उनकी 
पीएचडी बीएनएचएस (अक्टूबर 207) के माध्यम से मुंबई विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित 
"गोडावण एवं दक्‍्खन के ग्रासलैंड के पक्षी" पर थी। वह 2004 से बीएनएचएस के साथ कई 
परियोजनाओं जैसे गोडावण (महाराष्ट्र; 204-47; राजस्थान वर्ष 208 से), खरमोर (वर्ष 
20७ से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र; और राजस्थान - वर्ष 208 से और कर्नाटका में २०२१ से) और 
बंगाल फ्लोरिकन (यूपी; 206-7) विभिन्‍न क्षमताओं में शामिल्र है। उन्हें विविध राज्य वन 
विभाग, बर्डलाइफ इंटरनेशनल जैसी फंडिंग एजेंसियों के साथ-साथ राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम 
(एनटीपीसी), शहर और औद्योगिक विकास निगम (सिडको-महाराष्ट्र सरकार के उपक्रम) जैसे 
सार्वजनिक उपक्रम एवं 8।8 ॥०., एवं येस बैंक जैसे कॉर्पोरेट पुरस्कृत प्रकल्पो पर साथ काम 


करने का अनुभव है। 
2. डॉ नीलकंठ बोड़ा, 
कार्यक्रम अधिकारी, गोड़ावण परियोजना, बीएनएचएस 

नीलकंठ एक दंत चिकित्सक हैं, जो राजस्थान राज्य दंत चिकित्सा 
परिषद के तहत पंजीकृत हैं। उन्होंने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान 
विश्वविद्यालय से बीडीएस किया। उनकी पर्यावरण में गहरी रुचि है 
और वे यूथ अरण्य, जोधपुर द्वारा की जाने वाली बर्डवॉचिंग 
गतिविधियों में शामिल्र हैं। उन्होंने 208-9 में बीएनएचएस द्वारा आयोजित जैव विविधता 
पाठ्यक्रम के नेतृत्व मैं भाग लिया है। उन्होंने जुलाई-सितंबर 208 में बीएनएचएस दूवारा 
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किए गए लेसर फ्लोरिकन (खरमोर) सर्वेक्षण में भाग लिया। वह फरवरी 209 में अजमेर, 
राजस्थान में लेसर फ्लोरिकन प्रोजेक्ट में शामिल हुए और दिसंबर 209 से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 
प्रोजेक्ट से जुड़े। 


3. पंकज बिश्नोई, 
फील्ड सहायक, गोड़ावण परियोजना, बीएनएचएस 

वह बिश्नोई समुदाय से हैं और गांव खेतोलाई के मूल निवासी हैं जो 
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) के अंतिम शरणस्थल्रों में से एक है। 
उन्होंने वर्ष 208 में राजस्थान टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, बीकानेर से 
बेसिक स्कूल दीचिंग सर्टिफिकेट (8970) कोर्स किया। वह नवंबर 
209 से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रकल्प में फील्ड असिस्टेंट के रूप में 
जुड़े हुए हैं। 


4. ए. मोहन, 
प्रोजेक्ट फेलो, खरमोर परियोजना, बीएनएचएस 

वे तेलंगाना से ताल्‍लुक रखते हैं और उन्होंने वर्ष 203 में एवीसी 
कॉलेज, तमिलनाडु से वन्य जीवन में मास्टर्स किया। वह उस टीम 
का हिस्सा थे, जिसने भारत में पहली बार अजमेर, राजस्थान में 
लेसर फ्लोरिकन (खरमोर) को टैग किया था। तब से, वह विभिन्‍न 
क्षमताओं में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) और लेसर फ्लोरिकन 
(खरमोर) परियोजनाओं से जुड़े हुए हैं। 


5. नंदकिशोर दुधे , 
कार्यक्रम अधिकारी, बीएनएचएस 

2044 में नंदकिशोर ने बॉम्बे नँचुरल हिस्ट्री सोसाईटी मे संशोधक 
सहाय्यक के रूप मे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (आईबीए) (#7ण/97/ 0 
/४०६ ?०ध५॥॥॥0) विभाग मे कार्य करणा शुरु किया, इसके बाद कि. ॥ 
उन्होने बीएनएचएस- संवर्धन शिक्षा केंद ( 85-00) मे कार्यक्रम ल्त्भ्प्क्श 
अधिकारी रूप मे कार्यभार को संभाला, इसमे पर्यावरण शिक्षण विद्यार्थी तथा आम लोगो तक 
पहुचाने का कार्य किया | मार्च २०१९ से एवियन पारिस्थितिकी पर पर्यावरण सूचना, जागरूकता, 
क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम (ईआईएसीपी) केंद्र में बतौर कार्यक्रम अधिकारी के 
रूप मे कार्य कर रहे है। 


6. अरिंदम सिन्हा, 
प्रोजेक्ट फेलो, बीएनएचएस 

अरिंदम वर्तमान में बॉम्बे नँचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ पक्षियों की 
एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति खरमोर पर राजस्थान के 
शोकालिया में अध्ययन कर रहे है । उन्होंने पर्यावरण विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर पदवी भारती विद्‌यापीठ, पुणे से प्राप्त 
की है। ऊपरी हिमाचल, पश्चिमी घाट, थार रेगिस्तान, सुंदरबन के 
विभिन्‍न परिदृश्यों में काम करने का भी उन्हें अनुभव प्राप्त है। 
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र्य्व 


व्हाईट-रम्पड वल्चर (चमर गिद्ध) 
७8 0साउरालाड# 


रेड-हेडेड वल्चर (राजगिद्ध) 


इकाच० हक लगाए 


व्हाईट-रंपडे वल्यर.... देवब्रतसिह मोरीक 
इजिपियन वल्चर शंकर नारायण 
इंडियन वल्चर सुनील सिंघल 


हिम्नालयन वल्चर, देवब्नतसिंह मोरीक 


यह पोस्टर थार मे पाये जाने वाले गिद्धो की सात प्रजातियों और उनकी पहचान 
ु विशेषताओं के साथ-साथ उनकी लाल सूची कि स्थिति को दर्शाता है। 


थार मरूस्थल के गिद्ध 


इजिप्शियन वल्चर (सफेद गिद्ध) 
#ल्०करशणा #शाावडाराफ 


इंडियन वल्चर (देसी गिद्ध) 


6).ल्‍॥#कव्क 


हिमालयन वल्चर (हिमालयी गिद्ध) 


&क# गत 


सिनिरीयस वल्चर (काला गिद्ध) 


अश्वएएक ताणाक्दीधक 
ग्रिफोन वल्चर (यूरेशियाई गिद्ध) 
ढकणिशक 
रेड-हैडेड बलल्‍्वर शंकर नारायण (३5 (त0०३॥)/ शावंजाएल€्त 
ग्रिफोन वल्चर एशले चिठ 85 छ&0909शर4 
जोर का पल्कताएगशार0 
सिनिरीयस बल्वर._... नंदकिशोर दुधे ९ लटक 


॥८-[ह३#जादशा 


बॉम्बे नेंचरल -्टाउल 


4883 में प्राकृतिक इतिहास के अध्ययन के लिए स्थापित, बॉम्बे नँंचुरल 7 ््ल्ड 
हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस) अब एक देश के प्रमुख, अनुसंधान-और 
संवर्धन संगठन है। संस्थान एक संशोधक पत्रिका जर्नल“ऑफ़ 'द बॉम्बे 
नँचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, प्रव प्रकाशित करती है,-सार्थ हि साथ एक ल्रोकप्रिय 
पत्रिका हॉर्नबिल जो कि आम.आदमी के लिये है। वन्‍्यजीवन और प्रकृति 
'पर आधारीत कई“सारे पुस्तकें प्रकाशित कर चुकी है। संस्थान के 
पुस्तकालय में पुस्तकों का एक बड़ा संग्रह है और वन्य जीवन और 
पर्यावरेण पर वैज्ञानिक जर्नल भी है। संस्थान में पक्षी, स्तनधारी, 
सेरीसृप, उभयचर और कीट >> अमूल्य संग्रह हे जिसको राष्ट्रीय 
विरासतसंग्रह के रूप में मान्यता दी गई है। अधिक जानकारी के लिए, 
कृपया नीचे दिये गये पते पर संपर्क किजीये: 
हे 


कार्यक्रम अधिकारी, 
रकता, क्षमता निर्माण और आजीविव॑ 
बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, 
प्त| शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई 4/ 
ईमेल: ०४७००(७8७॥॥5. 


पर्यावरण सूचना, 


